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800 4 2& 2212618. 





40४65 ४0 7 . ¶--(1) 1706 97 आशी 6९०६0156 ए 18017 18 
76601186 9 ०० ०४७७7 -&18711187118 620601४ ए08108108 
2०0 ४260} 218 ६16 >प0०7 9 {6 ए द.प४21108885878, 1४ 
810०४10 6 ४०160, 106 णा, {0281 € 12106 ०९७18 
27100887 116 36 ९0661९९ 116 एक्क १८९१०७8 16711076 
एफ 5187868 1 09 च10118 0 ६06 1670 (02068. 
25188128 पडपश्न]क 67208186 ए ^ ए151020 ` फ1]] 18२० {0 
0९ ८९४१९7९त्‌, 608181९0 09204175 ९2ए01902प्गा 
०1 € ॥७ाा, एङ 8०6 8प्र८ € ड]01658107. 28 ७8४81९64. 
120०) 


१०४68 ४० प . 8--(1) 28681068 {06 †त्र0 81168 10 915 दप 
819 0 1287017) 16 3& 8 18 8180 68110 स्वमावं (अदङ- 
काररोखर, ? 35) 20 स्वरूप (अश्निपुराण 344. 3); 10116 खट &70प08 
018 0876 नण पा 8 7006 ग ग 08 ५0067 96 
0680 ०7 वास्तवं 7& 788, 1 6., {086 8४ 8.१६ 106 ए07- 
18 21 0 ६016 £010&-98.-14-15 85 {लार 00166. 0017826 
(111. 160-128)-- 

वास्तवमिति तज्ज्ञेयं करियते वस्तुस्वरूपकथन यत्‌ । 
पुष्यथंमविपरीतं निरुपममनलिशयमश्टेषम्‌ ॥ 


?3 । ४005 { --, 8 


तस्य सदोक्तिसमुचरयजातियथासख्यभावपयांया । 

विषमानुमानदीपकपरिकेरपखिरिनिपरिसख्या ।1 

हेतु" कारणमाला व्यतिरेकरोन्योन्यमुत्तर सारम्‌ । 

सूक्ष्मं लेशोवसरो मीलितमेकरात्रटी भेदाः ॥ 
16 78६ ८९81010 {18४ 188 {0 06 १९६९1760 17 76. 
£&270 ६0 15 &प16 18 1181867 > 11678 [11070&75701118 
121{0{019688 #© 16 01606 ८८१९ 088८17607 18 फ }12६ 18 
08108166 11 6 {07 115120९6 162१0 {6 {01100 
170 भामह (1 94)- 


आकोरान्नाहयन्नन्यानाधावन्‌ मण्डले रुढन्‌ । 
गा वारयति दण्डेन डिम्भ सस्यावतारणी ॥ 


88 8 ९९11 €> 8111718 ग स्वभावोक्ति » 011 {118 {0176 0111070 
8668118 {0 186 0661) 01९1080 &६ 27 पन + 216, 80716 0 {6 
6871167 7108678 ५14 ०6 प पो एए 1६ 96665887 0 89661. 
2106811 {00 प] 16 06 6 17610608 07 {18 9 ्प6, 
2110 प्ट} 1† 087 8१6 667 81] 8102 28801166 {8.4 
वेचिन्य, &€{1111110988, {18६ 5122 42 © ० श्न] अ्लकरारऽ, 
०1१ 06 १७०९०१९१ 1 †6 6288 07 {18 अङकार 8180, 
१» 161 ४06 0८७8101 8.8 8९८३1] पए 28160, {616 ६8 79 
00७०४ 28 {0 {06 20867 {0 06 छा (18 प्पर्ए2 8 
88४8 (7. 177)-इह वस्तुस्वभाववणैनमाच्रं नालंकारः । तत्वे सति सर्व 
कान्यमलंकार* स्यात्‌। न हि तत्‌ काव्यमस्ति यत्र न वस्तुस्वेभाववणेनम्‌ । {५ 
88 {16 कविप्रतिमामान्नगम्यं सृष्मवस्तु ६१९६ 81076 ०816 161६. 
18.161 ०१९१ ४6 70१11९6 7 #015 ^ 1818219 ९९९ 
५९ साहित्यदपेण 8975 (2, 98)-स्वभावेोक्तिदुरूहार्थस्वक्रियारूपवणेनम्‌ । 


(1) ए018 7748 1 ९८८8ऽश्ष ६० 0181४18 ४015 
2818 7700 {116 [4 ८{02-]&प7> ९681166 अथैव्यक्ति, 1101 16 
०68६8168 171 2 86086 0106760} 77000 {2 9 384 
(60070876 07 8808111 @070060कषष़् 0 1 ?3, 2 83). 
ए प्६ 018 0188106100-- 


अथेव्यक्तेरियं[ = जाति] भेदमियता प्रतिपद्यते । 
जायमानमियं वक्ति रूपं सा सावैकटिकम्‌ ॥ 


18 ००४ 2198 ०0867९७, 810 (9111118. 8.8 26८1808 
1८81060 10 78827018 ४७ अथेन्यक्तिगुण 05950 88 वस्तुस्वभाव 
स्फुटत्वम्‌ 28 00117611 6106 पणव प 8०९ स्वभावोक्ति, 

= ¶ १ ४ 


+ 3 
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(१०४6४ ४0 11. 9-13-(1) 8881068 ॥16 6188810 6811071 &ार87 ४ 
7274170, 1116} 88 107 18 02518 {116 {00170108 सक्रेत 0? 
प 0108 16601860 ४ ४6 &ए2171718718 8 (र चतुय शब्दाना 
प्रवर्ति । जातिदब्दा गुणदाव्दा क्रियानष्दा यद्च्छादेष्दाश्च। 14 8112.0113.811 $ 8 
1, 19), १210390४ ८8 2180 96 0106760 61216 17100 ए 81 
10७ 80175 80001010 †0 118 आश्रय, स्वरूप, 9 हेतु ¶७ 
आश्रय 15 {06 ६616 , 210 {115 080 96 अभक, तियैक्‌, मुग्धाङ्ना, 
8 {116 116 8 रत} > 1010268 {116 08716197 28066 
01611 18 ८110867 {07 16561010, 210 {118 687 6 (4) 
बुद्धिपूवैक शरीरावयवसंनिवेरा 07 सस्थान, (8) अबुद्धिकारित" श्षरीरावयकशं - 
निवेश ०९ अवस्थान, (©) वेप, 9१ (7) व्यापार एष हेतु 27& ?68.12# 
€ ए08111९0प्]87 ८0001098 0 ददा, काल, शक्ति, 9४९, 11011 
2756 84१५५९५ {० 16४9 एए०७8.01[ष़ ४० ६0€ {16116 0097 
०७६९1000 207 061†2.118 866 8012 111 6-8 896 {116 
€ 8110188 {1676 &1९6१, 


(11) {16 6767 ° 1108 11678 18 10 10816 80 
80111 160 ४015 प 76, (11167 18 7811167 2 ष, 107, 
2.27 {70701 8171116 8110 0६11697 6010611180716718, {616 18 
४ ९071810678016 8 {111 17 २०} ९९५ 17 {06 7106688 07 00867९४. 
1107 8.0 ६6 8४864७0६ 0€78.11011 97 6100818 {6 0९४९६118 
त 708780211178 {९67 0 10 8 606611९6 61067 1४ 18 
६16€ 07686766 ° {18 ७ 811] 10 >, 116-6ा1161६ 4९६९९ 
ए 11011 78.68 {} 986 109£ 0686111011९6 8888868 11 फ111618 
11४6 8९०४ इप्९}) 86120 7620178, प #8{ ४676 
18 १0 7 5प२८-व468ला1}060 7 818४ 06 ; 0066 1106 
& 2110388 22 8125800 च ्-- 80 {6 70168 200९८ 811- 
60078171 1080 8 ०९68९्ध]0{1र6 88886 {18.{ 687 8{876 
607070871807 171 1116 068४ 17 00९7 11167868 , ४प४ 
१1९ &8 01067 {6 068670४ ४ 2.8 6670 १1112166 ए ४४९ 
17008107 9 96 इप्एु6९प्रर० 86707 87 3 7९ाल कां {01 
076 (प778 370 वप्रा ©00661{5 1९} 1670 8 070- 
01688816 क्रथ 80 6 श}7ग्‌ऽ ८17111९8 008 
06106708 {07 18 9९०६ 8101081 62] प्ञर्श] ङ्ग प7000 8१278 
१0४1 


(111) 11676 878 {फ्0 7हप्+७७ 10016 ०7 1688 81116 10 
9९002१०४ 187 08९ #0 ४6 वा च्टप810€ त्ता 1, 
105 दण7€ उदात्त (एनस, 31, 300) 915 8130 21 8 0550170. 
101, एप 1/8 ०9}९€८४ {5 80906 5४ 91{6 06501188 0? 6278 
0ताणक्षप श्106166 0 80716 5071. 16688 11 18 018~ 
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716 1४16 ५07 (21018, 11; 8)- सुग्धाद्ना्भकस्तियडनीनवपान्राणि 
श्रय । प, 88 ८067800 ए 18४67 11675, {18 
०281६64 ६616 12 {06 ९९86 7 प्© उदात्त 0 प ४8 6 
070 प 17 8प्४०वा7२॥61ङ़ (उपलक्षणतया), ०10०६ 7222417 
0068 100 [फ़ ०० {18 6001109 वुष6 ०1४७7 5 &प्6 
21116 ६० 8९ 208.90{४1 15 83.518 (11 364), {81६1782 1४ 19 
{08 86786 10 1611 भामह, उद्धट, मम्मट २०१ ०{€78 प7०१०६- 
8४820 1 8 0 10 प्ल ए€९प]1&7 5636 1160 21019 
28581118 {0 1 ब्र16 616676166 06४९९४५ &? 2018१०४7 
2.04 212 ए1{2 18 00९ 0 706 06 {07४ ०६०15 का 
16 पक्ष 017686४ 6 12167 18 8 &६६6प्ा1 10 762 
0111186 € 088४ 07 {६० ९1581186 ६6 {पिप+6€ ए©7 {पि7- 
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०४९१ ४० प्र . 14-- (1) 4. {€ 1०६40 0९671#10708 0 1709 
19811 0 0{167 21678 8.76-- 


2097812 (प ४ 2528६१8, इ १1. 42)- 

सत्किचिन्‌ काव्यबन्धेषु सादद्येनोपमीयते । 

उप्रमा नाम मा ज्ञेया गृणाकरनिसमाश्रया ॥ 
4.2 7170322. (344 6)-- 

उपमा नाम्‌ सा यस्यामुपमानोपमेययो. । 

सत्ता च न्तरमामान्ययोगिवेपि(४) विवक्षितम्‌ ॥ 

किचिदादाय साशूगयं लोकयात्रा प्रवतते । 
व 10 ४118 [2११2181 3198 2.118.112 (2 16)- 

यच्ेतोहारि साधम्येमुपमानेोपररेययो । 

सिथो विभिन्रकाल्दिशबव्दयोरपमा तु तत्‌ ॥ 
पत (8 ए21211812, ९111. 4)-- 

उभयो समानमेकं गुणादि सिद्ध भ्वेदयययेकव्र । 

अर्थन्यत्र तथा तत्‌ साध्यत इति सोपमा द्वेधा ॥ 
ए108.11208 (11 30)-- 

दिसद्वेनोपमानेन देशकाटक्ियादिमि. । 

उपमेयस्य यत्‌ साम्य गुणकेरोन सोपमा ॥ 
8004102 (एष 1) ए 22.8८, ४, 1 ~ 

उधमनेनोपमेयस गुभलेदातः साम्यसुप्मः " 


11 


14-- | 7४/21" | ?6 


2811018 (6218821 2010080} 21818, 19, 5)-- 
प्रसिद्धेरमुरोधेन यर॒परस्परम्थंयो" । 
भूयोवयवसासान्ययोग सेदोपमा मता ॥ 

एरर 2४8 (7? 25)- 
उपमानापमेययो साधम्य मेद भेदतुस्यत्वे उपमा । 


14 & 11218, (2 1)- 
साधम्यैसुपमा मेदे । 

22002121 81218 (1१, 50)-- 
उपमानेन साहस्यमुपमेयस्य यत्र सा। 
प्रययाव्ययतुत्याथेसमासेरूपमा मता ॥ 


४ 2011818, (ए 2.१४2.1४५ 528818, ए 33)- 
चमत्कारिसाम्यमुपमा । सा प्रययानग्ययतुल्यार्थसमासेशवतुधौ । 
प्त 6ा126081018 (2 १ द18388208, ए, 239)-- 
हव्यं साधम्यमुपमा 1 
५105 2011818 (8३९९1१1, १111 2)- 
विलसति सति साधम्य स्यादुपमानोपमेययोरुपमा । 


७105 2.2.108 (17212087 पवर 8, २, 351)-- 
स्वत सिद्धेन भिन्नेन समतेन च धमतः । 
साम्यमन्येन वणेस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ 

पए 16पद1द08 (881 2037802, इ 14)-- 
साम्य वाच्यमवैधरम्यं वाक्येक्य उपमा द्योः । 


4 008 इ 20181118. ((10147121117703788, 2, 6)-- 
उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरथयेोद्रेयो । 
ह्यं साधम्य॑सुपमेत्युच्यते काव्यवेदिभि ॥ 

व्‌ 88.22.108 (88881821 8.१2, 2, 15?)-- 
साद्य खुन्दर वाक्यार्थोपस्कारकमुपमालंकृति. । 

018१68९ 278 (4121278 28¶प002, 2, 4)- 
एकवाक्यवाच्य सादृद्य भिन्नयोरुपमा । 


(11) {६ 11] ए5 20660 8 81] #68€ 710४5 
४6 € द्88 2६766 17 {6 का. 106 यथाकथंचित्‌ 19 
08018 १6१०१100, 16} 18.85 1/8 82081006 1 {6 ५९. 
00111008 07 106 न 2८262818 89 ४06 4 इ71एपा8, 101 
01168 ६१९४ 806 870118४ 18 1871861 ए कविकल्पित 9०१ {089 1४ 
008 1010 10 88066 9 कष 60706158018 281066६ 07 
28608 07 ४०७ {© {01188 {0 ४6 60072760, 18 6९०8. 
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5९] ए 7601768 {१०2६ {6 ००16९४5 ०6 {५० 17 ८8] पङ , 220 
1४ 18 {6018 171711082.॥1017 {112 88 0687 € 16881 प्न 070 }1॥ 
०८४ ए प 68610085 5८८} 88 सिथो विसिच्रदेदराकारादिराब्दयो, , 
दरयो", भेदे ० भिन्नयोः । 1४९ ०९१ उद्धतम्‌ 18 ८९१७६०४९ 1१४ 
०67 0०971028 ४ चेतोहारि, चमत्कारि, ह्यम्‌ ०" सुन्दरम्‌ १५० 
8१66106 1067110 ° 6 {€&110168.] {ल05 उपमान 270 उपमेय 
17 € 6602011028 204 {6 80811८६० 0 {€ ०४ 
साधम्यैम्‌ (समानो धर्मो ययोस्तौ सधमाणौ तयोमौव) 07 © आल 
सादय, 98 8190 80706 186 ध४९117८8{108 1116, एकवाक्यवाख्य 

(उपमेयोपमाया वाक्यद्वयम्‌ तदतिन्याप्तिवारणाय), उपमानोपमेयत्ययोग्ययो., 6६५. 
86५8 {0 8ड ९16 {70 {6 80616 0 उपमा 8९7 २2716188 
28 अन्योन्योपमा, अद्भुतोपमा, मोहोपमा, सखयोपमा, निणयोपमा, प्रतिषेधोपमा, 
असाधारणोपमा, प्रतिवस्तूपमा, ‰०१ तुल्ययोगोपमा 101 7280171 नअाध- 
0120688 "४५९7 ४16 & 61621 {६671701 उपमा ८४ {1100 1867 
8181101 1128 7815860 0 106 ०1६04 7 106 १००४ 
0.68 [8001718 ©60166{107 97 उपमा, 210 9 सादञ्य्‌ 
ए 11101 18 118 08.815, 18 {11४5 ९6 +*106 8704 &€ ०९78} 


(111) प6 12९6 21768. ज़ &1र670 800१९ {7०6 () #0 11. 2) 
10 20210818 1187 0 7१68 ०६860 020 871711187115, &०6 
16 6278608 17 (प्र (0 लपक (ह 129) ऽप0िजनल्छधष 
111 प्ऽ४"216 015 001 116 धप प्त16् ६8] 110 0071.106 ग 
{16 6180 21 86018766 88 10066 १९1 621] ए 66918 
९१ 06 4 &110 78 08. {07 21181816 0171065 सा्दयम्‌ (4687- 
€ 98 धमेसामान्यम्‌ ) 1४0 उपमा, रूपक, सहोक्तिं 8०4 अथीौन्तरन्यास 
४0 स्ट 91711187} 0९87168 ओपम्यम्‌ 2.5 (१111 1)- 

सम्यक प्रतिपादयितु स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति । 
वस्त्वम्तरमभिदभ्याद्रक्ता यस्मिस्तदोपम्यम्‌ ॥ 
8700 € 116४६68 16 {01101 78& 7९8 88 ७286 चपर 
08४ २€61910- 
उपमोतक्षारूपक अपहूति सदाय" समासोक्ति । 
मतमूत्तरमम्योक्ति प्रतीपमथान्तरन्यास ॥ 
उभयन्यासभ्रान्तिमदाक्षेपम्रल्यनीकदृ्टान्ताः । 
पूवेमदोक्तिमसुयसाम्यस्मरणानि तद्भेदा ॥ 
116 20510686 {07 {6 6678० ग {686 (82 
01618) 28 5181716६ £ प168 {8 २10 167९ १2216168 ° 
उपमा) 81014 608318६ 17 ६116 ©ए€ प्र 8४82९6 ६08६ ४16 साद्य 
मूलकवैचिच्य 1४ #1686 8८१९8 18 §घ९०101786त छ 80016 0न 
वैचिन्य (07 14011, १०४४४, ला, 601४788४, 6६6 ) 708८410 , 
9. 16887, 2.8 ९ फ1}] 0168801 866, 0100611 39 {६238 
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0६16 चैचिच्य 88 ४१6 ४8818 {07 8 त418{106घ्र€ हप 016 
{0० 7160८९६ ए , 84 6066 27 15 {021 22417 8.5 06610 
2&91€ †0 &&† ० 110. {€ र € 3& 685 ४9४६ 1) 12767 8८४- 
8716168 धः 62९1 7 ए6 ६127 7108४ {678 

(1९) 08118. 1188 18४९५ 2 ९९1४ 1276 7616 €₹९7 ०४६६106 
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बहोधैमेस्य साम्येपि वेलश्षण्यं विवक्षितम्‌ । 
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1१0६८8४० 71. 23--09417) 86818 †0 12९?& 06871 81016 10 ¬€- 
00&111812& उस्ेक्षितोपमा 25 & 8110-४ 87164 07709113. \€ 8९९ 
2175880 13016884 19 2 &€0672] ष्फ ( © ०16 (ॐ) 0 
1 14 ) {€ 01819 0घ् ० ए6{क 66० उपमा 890 उस्ेक्ना. ए #76- 
1८808 8 © 8810 ६0 06 0016 78716019 ष ©00९6 १6 
11 {0 ‰{ 0 प्ा1812 {26 प] ४ स 11010, 818{68106876 16118 पए8, 
“ 0001688 {010 {96 {008 01028 ८४४०० फ 7} 26 & 168 {9 
वाक 1011108 8 10681 8016807 8०6 8 78016 '` {7 2 
7668187 ए 07618138 1 15 ४16 826४2] साम्य 067 €€7) 16 
उपभेय 8०१ ‡6© उपमान--07 8008 98760 60706060 ग 1४ 
--६18.४ 18 {06४16811 €096९61€0. [7 ६6 रक 0610176 
5 {0676 18 8.7 उल्ेक्षण , एप 1४ 88 20011117 ४० १० णग 8 
साम्य ४6४ ९० मुख 2४१ पद्म 102 15 {96 17076012 ४6 8प- 
१8५६ 07 28867{107 ¶"6€ उस््क्षण €0ा168 17 0741 8600- 
2211 : ४6 06४16 {84९1 न ४1 € 8४.728. 6010 0296 0669 €~ 
1776886 क 110४४ 01108178 7 06 (०१६६& 10 ०१ ४16 2400; 
07108180 66- अस्या मुखश्री" न केवलमिन्दावेव अपि तु पदयेपि सा अस्येव । 
गु"16 10 ्०तवप्ठप्रना 0 (6 ०५६&170् 21007 16708 2 ४१०७५ 
७प्07186-616016४ 16 18 00४ 0188&7658016. प €०९७ 
{118 18 710 2 श्प 8 उन्व्े्ना एप "06्शो 8४ उस्ेकषितोपमा 
ग्‌"116© © श्रुतायुपाकिनी ४०९७९७7 62018.125--यस्यकस्यचिदन्य- 
थावस्थिताया वत्तरन्यथाकथनमुेक्षा । अत्रापि सुखभश्रिय चन्द्रे निरस्य पदयेपि तदुत्रे- 
्षाकथनात्‌ उस्रेक्षितोपमेति । 


११0०४68 ४0 17 . 24--(1) उदभु, 88 1116 10076 0190प]† 1619 82 
2180 {16 06 101110810811 1060768 0610, 8667४08 £ 96 
{€ @6प्प्16 76841 01610 &०† 086 ङ ४06 10016 
2101137 010 सुभ्रु 

( 1) "18 गशा16 {ङ ६8 0660 20८01060 ४ 96 4 &णा- 
प्र ्8 8४6 18 ४४ १6०९ (344. 16)- 
त्रेरोक्यासंभवि किमप्यारोप्य प्रतियोगिनि । 
कविनोपमीयते या प्रथते साद्भूतोपमा ॥ 


1 24-- | 2४/28 ¦ 88 


0 88887{ {0.8 {€ प्रतियोगिन्‌ ( = उपमान ) 7086710168 07 08 
1686116 ४५ अनुयोगिन्‌ ०४1 १९7 60411008 170100581016 
0 {५1017060 18 {0 €066४ ० 88 {187 {06 उपेय 18 100४ 
8 667 4.8 {16 ©0४५11078 2.76 अदधत 0" तरेलोक्यासमवि {16 
२8.716 15 08116 अद्धतोपमा, ४06 अद्धतता 60081810 7101 17 
16 60006०६ €]676० ८5 ( उद्रतश्रकुरि्च, विभ्रान्तरोवनत्व €४७. ) 
9 € 0 0601891१68, 09 17 {6 ए6९८प्ा187 ९010010 28{107 0 
४60 {४९६ 18 १९१४४८०१९१ अद्धतोपमाया सिद्धस्य धर्मिणो धर्म्यन्तरा- 
वयवेर्योग अद्भत 38 (2 एशपक्ऽ 106 4 काा]ठ188९ह18.78 
08.118 118 88736 2.16 अभूतोपमा (5602160, » 30, ४ऽ-यचा- 
ससखष्ानेन संसगमारोप्य साम्यग्रस्लन सा ), 2 878 फ1161॥ 79 त्र 
188 7686९60 {07 2110167 01516 २8116 ( 866 11 38, 
0९10 स. ) 


(11) 4 ०0111610 2 18 0 6 01818186 {700 &.00 च- 
10702102. &त {070 4 8217101 8१107098 , 8 {6 १185196. 
{10 18 7887 ऽ४॥1€ {7 अमूनोपमा #6 768००01९ 8 उपमान 
15 २0 ॐ विरोषणविरिष्रवस्तु 1167677 {6 विरषणऽ 6871700 
0065४ 110 ४06 क्निष्य, ४४ 7811167 & 81816 8101716 वस्तु 
फा 11160. 18 110 क 11678 {0 06 7167 1} 17 2976, 28 {07 120. 
88166 {06 60060६26 6886०९७6 ° {16 © 27708 07 81] 
1010898 , © उपमानस्य वस्तुन उपमेयेसभाव्यमानस्य कथनादभूतत्वेनाम्‌- 
तोपमामिति (श्रु पा, 36) 7 अस्तमावितोपमा 1 18 0 6 धमै 
० 8 € धर्मिन्‌ फ161. 18 88071060 {० € अ्स्तुतधर्मिन्‌ ४४१ 
फ 01611 18 1716078181621॥ 111 14 ( 25 0800675 17 {06 अद्धतो- 
पमा), ०४६ € प्रस्तुतघार्भेन्‌ 18 18611821 {८ ४9९९ 8, 4211 स 11611 
1६ 680 716च्छ 8९6 01, 10010 2 1 {7700 &0{067 
00111 ° ए16 प्र, {07 ९066190 6 6017070871807 6८९७7 {16 
उपमेय &०१ ४06 उपमान, 1 27 अभूतोपमा 2 1107-6 1862४ उपमान 
18 08412160 &70 10 & अद्भुतोपमा ॐ 6218112 8 फ०11- 
{10 उपमान 18 2880012.160 क] 11100881016 चिरोपणऽ 1008101 
067 77071 8001097 धर्मिन्‌ 118 घ1{1708{6 18इप्]# 15 {181 
16 उपमेय >@02.1708 ए1{00प्र६ 16€१ 8४९८} 18 0{ {6 ©8.88 
17 27 असभावितोपमा 676 ४6 0116 9! 6010 08.71807 18 1५81 
196 विव छ 0€ ४८००6११४ ० ४४6 धसेऽ 184 ४6 धर्मिन्‌ 
( ५6 उप्रमान ) 18 8ढ066{6 ४० 0885688 ; 210 {6 ©000871802 
0068 0600016 00881016 17 {8.7 768109९ 


(111) 7४७ कल्पितोपमा &§ ‡600871189 ४ भरत 90 {06 -^&1- 
72.09 ( 0161 70681 १००६८९8 भरत ) 60168 71081 697 ६0 
अद्भुतोपमा. 8187818 {5 11108178068 1 (दयप 51)- 


89 | 00८९5 | --11 25 


क्षरन्तो दानसकिरु खीरामन्थरगामिन 1 

मतद्वजा विगजन्ते जइमा इव पवता ॥ 
प७76 जज्गमताविगिष्पर्वतऽ 07 पछी & प०प॑क्0ऽ 15 छा अद्भत 
16071670. 8६ भोज 08115 उन्पादययोपमा 15 ० 0४11687 {789 
{1118 जद्धतोपमा 21101818 11] प्57810 च 15 {€ २९156 उमा यदि 
व्योम्नि ९७ ; "९४ता0& ४16 6 एलण8 (7 352)- अत्रोप्मा- 
ना्थसुत्पायोपमेयेन अ्रतीयसनसमिधीयमान च सादरयममिहितमिति सेयसुत्पायो- 
पमा । च 61026080472. (2 247) ०8५९८881] ए 2४670068 ६0 
12.16 & 802६ ० & 18161107 ०५६५९८९) उत्पायोपमा &1त4 कल्पि 
तोपमा , ४ € 71087 © 016860० 9 09 राल् 
18 {0 06 866 ब प्एप१६४६ ९11} 13-16 19000218 7688708 
122010*8 अद्भुतोपमा 85 8 8८४९2716 0 अतिगयोक्ति 





०४88 ६0 71. 25- (2) 11000081 875 00) ५16 61058 
81101121 0९60 ४16 उपमेय ४०१ ४06 उपमान, 80 01086 {181 & 
9,110121 061 0०10 &० ६0 {16 1€0& प 7 8८ ध्‌] ए 7111808 
108 {06 9068 {07 {€ 0४0€1 018 २९.८1९ 15 80607010 दाशर 
10६ 0 णाश & 860 17 20०8066 ०7? अतिद्योपमा ( 11676 {16 
€{611620£ 27 01867816 728 ©00861081ए 78811860 ) ०५४ 170 
४१९९.०५९ 97 रूपक, 2676 ४1९ भेद 18 60107166} 8प८07067&66, 
{11011 1६ 18 1676 27 ४6 ०2९ © 0168 60205610 51688 80 
086 270 &पथ् छपा 068०००६ 87188 


(11) 17 सदायोपमा (1. 26) #१€ 06807 15 8{९{ ए ४6 
९1086 81011871 एप ४ 18 86111 व6 पए {1 76 067681#85 
{© उपमान 88 उपमान ६१6 ?€इप्रा{ भ०प)१ ४6 ति्णयोपमा (11. 7} , 
0४ य 6 61661765 € उपमान 25 उपमेय, ४106 651४ छरणणात 
४७ मेहोपमा, + & 81, 117 &€7 8 ४९6्ए0छपन एप 20ध्पष्म्‌ वप्ता 
16 67807) €01:665 01108617 &०॥ 676९6188 {16 {17 88 
11 18, ६06 १४९३] ६ ०८0 € त्वाश्यानोपमा (11 36) 4.8 0७६४९67 
निणयोपमा 8710 तत््वाख्यानोपमा 1 18 {0 96 1011660 ध18† 111 
11) ४०४१ ६6 पाप्र0 2४6 06660102. 18 2 १९०} 2676870107, 1 
106 2077167 1६ 186 2666१64 ट़॒ > 71017062 9 ००प४४६ ० 
06818107, 10 {6 12४67 9 016 07 26081 01८2464 


(111) 4.11 ४6 70प्? $2116168 ०7 उपमा 1४5४ 60814676 
1 8६ 96 ०४864 ००५7 साद्य 17 {96 ००८०१४६ ०४ ४16 णाप. 
0619 18 ४४€ 168प्ा४ ग प०021 68४5868 06010108 10-- 

कामशोकभयोन्माद्चोरस्वपरा्ुप्ुता । 


अभूतानपि परयन्ति पुरतोवस्थितानिव ॥ 
12 १2488 


1), 25- | पतव 20.40 [ 90 


४6 1९81४ ९९.7०४ 96 % अक्कार्‌ 1 &068 70 इष 
1 9180 {119४ {6 साटृख्य ०४९1६ ६० ०० कविप्रतिभानिर्भित, 


(1४) ¶)€ मोहना ग ४०१४ 83 &1४67 71868 {0 ६० १. 
0९108246 „^ ,ॐ7)! -745 ०१ 1४१८८ फ "१९२8 : भ्रान्तिमान्‌ ४०१ 
उदन ८116128 . ~ 98 8914 ० 06 9 माङभ्रान्ति 810 38 
1४३ १९ 11060 0\ जग्रषय (2. 270)--एकम्य वस्तुनो निमित्तवराद्यदने- 
कमरीनृमिरमेकमक्रारकं महणं तदिव । गृण 0070009 [71006 ४०. 
४५66० (€ उपमेयं &294 ४16 उपमान 0101 098 06670 †06 80166 
ण ४06 67107 18 01 8४६७ 17 € 6 ड क्णा]0}6 ; 0६ 1 ठ 6 
8{8{ { &1<० , 6007 975- 

नीरोतलमिति श्रान्त्या विकासितविखोचनम्‌ । 

अयुधावति भुग्धानि पड शं॑ग्धो सधुत्रत" ॥ 
47104 {05 ©1एठप्रा३८९9 66 18168 १४ 70881016 {07 प 0 77 
७५५१९ प१६८ मोहोपमा ६६० 0& ७8 07 89086९1 68116 सीकित, 
मागन्य, ३१7१ नद्रण, 0" १७71०08 0 016 णत 07 प्य 
प्राप्रप्स त्ोऽप्प९३००8 86९ 087४८पोभ्ल ङ्‌ साहिलदपैण > . 89-90, 





०८७8 ६0 7 . 26-27- (7) (एौा18 99 6 पडा रभ्य 9 उपमा 
01.1४९ हाश्ट7 188 {0 8 1046ु€छत€०६ 41807228 68116 
संजय, सदेह ०7 सदे प 1॥1\ 18 5ध्?-र्छम ९६७8 ग ज्ुद्ध, निश्चयगर्म, 
20 निश्वयान्त. 9४१९४ 38 # 07010871 सरायोपमा ४ &००१ 
62 2.70 116 07 ५100 18 01816 एङ पपता्डा2 ( पा, 60) 

किमिदं खीनालिकुलं कमर कि वा मुखं सुनीरुकचम्‌ । 

इति सणोने लोकस्त्वयि युतनु सरोवतीर्णायाम्‌ ॥ 
11119 निश्वयान्त 15 निणेयोपमा 01 निश्वयगम ६७ 810९0} 6 81016 
18-- 

अय मातंण्डः कि स खट्‌ तुरगः सप्तभिरित 

कृशाय" किं साक्षात्‌ भसरति दिशो नेष नियतम्‌ । 

कृतान्त किं साक्षान्महिषवहनोसाविति चिरात्‌ 

समार क्याजो त्वा विदधति विकत्पाच्‌ प्रतिभटाः ॥ 
$ 14980121 8*8 निन्चयाकक्रार ( इ 39) 111४8६64 19 -~ 

वदनमिदं न सरोजं नयने नेन्दीवेरे एते; 

इह सविधे मुग्धो भ्रमर मुधा किं परिभ्रमसि ५ 
48 8116 0६1 6105769 {0 नि्णैयोपमा 0? निश्वयान्तसरसंदेह 48 
५18१1208 1108917 ए6०४पार्ड-न ह्यय निश्वयान्त. सदेह" । तत्र 
सशयनि्वययोरेका्रयत्वेनावस्थानात्‌ ! अत्रे तु अमरदेः संक्षय. मायकादेरनिश्चयः । 


(11) ए 11. 358 ४०० ५४ 86शा)8 01697 187 80106 018 
06७88078 0 20810818 910 7९8२१ ससंदेह 98 21 1०06. 


91 | (11 [ -- 30 


6०५6१४६ & ७. ५०५ ए 02108118 ६ प५ ६६१०९< 2714 11. 
1प8{78685 {116 € (111, 42.43 - 
उपमानेन तत्त्वं च भेदं प वदतत" पुन. । 
ससंदेह वचः स्तुखे ससंदेह विदुर्यथा ॥ 
किमयं शशी न स दिवा विराजते 
कुसुमायुधो न धनुरस्य कोसुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्धिश्रगतो{पि मे} मति- 
स्त्वयि वीते न ऊमभतेधेनिश्वयम्‌ ॥ 
एषा 6 ५० ००६ 2८ प्ाकष्टुद {7 ६9६ ०6६ ४ ०6८६६१४ 
{04108110 {8.६ 8419 ९०पोत 18र€ 02681 ० 0960 
11187 ०८६ 8093802. 





0०४७७ ६ 77 . 28-29--(1) 10686 {0 ए8.7161168 प1067 श्ण 
धर्मोपमा (11. 15) ०1 17 ४8 2वत०त नाठप्पा ९४१८९ दह पा 
तुत्यधमे 18 € €ॐ१६5§5€6९ ४४ ए8701011185{16 0708, 16 श्छेष्‌ 
४००8 आर्थं 7 6 {07076 8 बाब्द्‌ 10 #6 12167 ( शिष्टे 
खद अथैवरोन साम्यम्‌ अच्र शब्दवरोन ) 09 {0 ९2181168 08४ 
१०७१९०6 ०४४ © ६060 1. & 86086 © 08116 शेषोपमा, 98 
198 860 006 ए ४४& 9४007 ०7 € अट ारशेखर फ130 &९९8 
16 101६ 62872716 (9. 30 )-- 

तमारूपत्राभरणा राजते विरूसद्रयाः 1 
बलेवोदयानमाल्ेयं साट्काननसोभिनी \ 


(11) 7९6 ९971805 सषूपोपमा 2०१ संदानोपमा {07 समानोपमा 28 
0711 ०0170 706 878४ 15 87 80160 ४0 = 070& (76 9 >8॥ 
01१ 0१ 76 १७110 1०० 6 संज्ञा, 1116 6 8566000 
( फ 0160 ४28 {6 1} 8 प 0 ० व 8710 प ४४ 1160 
{1९0९ € 0180 ॥ 08९९ 2409464 ) 11001168 1086 78 उप- 
मेय 220 ४6 उपमान 216 1, {18 ग} {16 ८०४९४67 { 11९ 
11113061189 608 €६.6॥16 1 ॐ 00 61) ४0 0०6 8700 {06 8818 
70106 30 06 700 9 81011181 प्-5०ण9 4178 ५01५६, 870 
2888708915 69८} 01187 प्राड्‌ 19 186 26610 6प्द्थ्न लकल - 
8 {६871 68, 





2१०४८९४ £0 77. 30-31-८4) ^ 2 07081 उपमान 6०६५1118 {106 ८0पा ठप 
पपा 19 & 1०१९ १०००४०९९ ०१8६7७6 ष ॐ 230 2] 
इयपेय ; 2 {18 18 {06 २589807 "शष 77 8 विपयांसोपमा {1 17) 
06 1826 76१९788 0 ५३६ 6810४ ५9116 € 10 सण 
० 5 उपमान 19 १७७0९८४ ० ह 600 वभागा. 119 


11. 50- } 1 त४#त74750 [ 99 


881 {07 5ए्€ा{गध ४९७४ प66४ ४७ उपमान 90 16 उपमेय 
800६ 076-60176066 7 {718 पपश्म 15 २6068676 
28 8111 ०९९५1०७९ 1 विरोधोपमा (11. 58) {1 निन्दोपमा 18 
९1817) ° {6 उपमान्‌ 18 8110764 179 26&%प 0 6 €०गफ्ापभाा 
०४०४, एप ९९पक्ाा ९7010605 {8८४8 876 १०८८७५१ (6. & 
बहुरजस्त्व, क्षयशश्ारित, ®४५ ) पठा 800णात्‌ 10ज€ा 1६ 20 
608846१ ़ 6 उपमेय 8180 17 0प7 ©800211070. 17 म्रति- 
षरेधोपमा (1 34) ४6 उपमान 18 76768676 88 701 & {07- 
1019 7&10{ {07 16811982 118 7001281 ए16-601067066 19 768 
१66४ 9 ६06 ८००१११० व ्शाछ. 411 ४४686 एक16 168 {1616 
{०९ ©8.1 ०8 78& 7९60 98 उपमा रए 2.166168, 6९856 "11081 
19108 ६0861 21] 18 ४06 "68प00081#1011 {08 ६6 उपमान 
2.71 © उपमेय १९८ 2 ८678170 80९86106 प्रश्ना 10 ८0710011 $ 
2.00 {6 ५६81० ६ 1886 1679 18, 00 088 ॥16 
4९.11४ ६० & £ 76&{&7 07 1688 १९७६८६66 116 प €-0{-6066 
68116 व्यत्तिरेक (11. 180) 8 &180 {0 96 518 ८&प876प जा 
{068&6 उपमा %216{168, 190 ए6&&7त {0 1167 866 (पए प 068 
0 11. 180. 


(11) 4.8 00867९6 ०076, भरतं 94 {16 ॐप्07ए 0 ५6 
4.2 711ए012.08, 0607090 0688 ४0 2716168 9 उपमा, > 
{0617 7660ध्ा01607 18 6116188 ए 80871819. (868 70४९ 
(१11) {01 14, 296९6). 796 1प6ध४४००8 {07 €) 
£1?80 ए 21187818 876 ( ड ए1. 49-50)- 


प्रशंसाया यथा- 
दष्ट्वा तु ता विशाराक्षीं तुतोष मयुजाधिपः । 


मुनिभि. साधितां च्छत्‌ सिद्ध श्तिंमतीमिव ॥ 


निन्दा यथा- 

सा तं सवेगुणेर्हीनं सस्वजे कर्कंडाच्छविम्‌ । 

वानक नकिने [£ वने कण्टकिनं ] वद्टी दवद्ग्धमिव द्रुमम्‌ । 
1070 ६0686 7; पठपणातव 86601 {84 पवा 2०8 18 एष0ष्णङ्‌ 
पा फ 180 16 8858 (15, 2.१, वत्ति }-स्तुतौ निन्दाया तत्त्वाख्याने 
वास्याः प्रयोग. 1 7118 18 10६8146 ४४ #15 1766010 0194- 
810 18 {67617016 उपमानमात्रस्य विषयप्रद्दोनम्‌ 28 {0९ कामधेनु 
००56०68, 78470 08१67 8867018 0 9९९ {81८ ॐ 
01087677 16 र 7 6 6288. पप्र 6{067 8 28 1116 978 
0 0० 80 18 106१९ 0100प्ा £ ० १6५१९. १४९ निन्दोपमा %8 
१९68०९० ४४१ 111४8786 1 {6 „4.19 8178861 1878. ८001688 
2687 ४० 6 प्रतिषेधोपमा (71 34) ; {01 {0676 {06 १७ णोप्रिग 


95 1 (4 | --. 37 


15--यत्रोपमानस्य निन्दया प्रतिक्षेप, मा निन्दोपमा, >) {06 1110५878. 
{100- 

नागेन्दरहस्तास्त्चि कर्कदातवदेकान्तदोत्यात्‌ कदर विशेषा । 

लब्ध्वापि लोके परिणाहि रूपं जातस्तदूवोर्पमानबाह्या ॥ 





०४९8 £ 71, 32--366 11018 (%13) 1011. 14 &००५९. ८6५४१७७ 79 
0६067 41811078 प1187 70 ज 10 प8 ( 6266 एद्वा 2२३ ) 
71600705 आचि्यासोपमा 27104 ४668८56 2800908 ©1{161868 
1908 26८01} 6107 27 ५18 ए 2१16४९1६ र 0४10 06 6208 प पश्ि7 
{0 &0961 ्त€ ५०9६ ए. 22 1 ८8६ 8.१९ 706०६ 080 
2106, 86610 {18४ > १28४ 2700106 ग 11167 ध्प€ प्प०्सणे 
10 21211808 &त € 97 70610760 एन 0100 0 008 18 70 
160०7 &२१2.112016 ६0 ८8३, 


१०४६8 0 77. 33-34-66 2१०४९ @) † 1 30 5076. ग ण6 
९2.116 68116१9 प्रतिषेधोपमा 1४ 708 96 07160 ९0168 ०७९7- 
९७६ {0 {6 व्यतिरेक, © ©97 7088101 १18०६18१ ८080 {त्की 
62.611 0६17 ए 80०8170 ह ४४९६ 70 प्रतिषेधोपमा ६6 018 8४ 
1886 3 ४0€ १6४९९ ° कान्ति 0" आह्ादकत् ( ४6 ©070700 
८९1४४ ) ° 16 जडत्वकरुङ्किलविशिष्ट इन्दु 800 #15 मुख 23017 
10088688 1 210 {16 71009. 78 १66]18.78प्‌ #0 ४6 ०† & 08६67 
{0 {16 {8.66 88 ` {9.7 &8 {06 {00886881701\ 0 ६018 पए &०68. 
10 व्यतिरेक 80116 0९.11६ ०7 १८९11१68 278 8{8.{6त ऋऋहत्शप 
+© उपमान ४१ ६७ उपमेय 278 १6९18760 {0 © ®¶प8{ #0 0०8 
2101105, ४एप६ 8 ध6 816 ध6 8710067 181०६ वपा 
0886886 5 ४06 उपमेय 80 06160 {० {€ उपमान 18 &५१०५- 
९ 11610 8617९68 {0 68187118 ४06 50610771 0 8 
उपेय ०९७२ € उपमान ©018106766 &8 > ए11015 





1०४७8 ४० 7 , 35-36-16 28716 चदूपमा 1128 1012108 87 018- 
171९४ र5 ०7 श070 एए 96 200४ 10-ए0ा 16 ता8्र्ठप्जप 
७४०९7 नि्णयोपमा ४०१ ततत्वाख्यानोपमा 896 } ०४९ (2) ० प. 25 


यावतेति 


१1०68 ४० 7. ऽप्र- 78417 ४568 0017 कक्षा (1. 53,95 ) & कक्ष्या 
1 £8 86788 0६ 2768, 7588107, ००८०००१ - 1106, "0९066, 
९१०७17४, 8101719, 8४८ प 06 ए८९कताीणह कान्तिम्‌ (४109 0४ 
38.98 {1६ (० पाक शि ९0183708 ) 8688108 ४0 06 01679 श 


11. 87 ] ८४४ तद? &८ [ 94 


6888167 8005॥१प#€ {0 कस्याम्‌ 116 ०0 कृक्ष्या 18 ४९५16, 
7887011 र 11161 566 व 19 11, 2 


(1) ^ 5 {27107 {1108917 ६७18 ४5 (11. 358), {018 क16् 
8.8 76&8.1060 ट 01678 28 ८070801 2 01512060 
2,18.10 378 08116 अनन्वय 8181892 {५ 06068 8710 
111 पऽ८2 68 1६ (111 {4-45)- 

यत्र तेनैव तस्य स्यादुपम्मनोपमेयता । 

असाद्द्यविवक्नातस्तमित्याहुरनन्वयम्‌ ५ 

ताम्बूलरागवल्य स्फुरशनदीधिति । 

इन्दीवराभनयन तवेव वदनं तव ¶ 
16 8106 € श्916 ° #17115 2.18 णा.219 18 ६16 006 &1 रप 
एष ४801४208 (19, 3. 14.)-- 

गगनं गगनाकारं सागर सागरोपमः । 

रामरादणयोयुद्धं रामरावणयोरिव ॥ 


(111) ^. अन्योन्योपमा २७8८118 12 तृतीयसददाव्यवच्छेद 8० असाधारणो- 
पमा ८९815 22 द्वितीयसद्रन्यवच्छे 7? {5 अन्योन्योपमा ©ॐ2.0701€ 
17 1 18 आनन 38 02 उपमान 84 उपमेय, ४४५१ 19 61087674 
8610{671688 ; 67883 77 असाधारणोपमा 170 08 8116 {116 8876 
86716766 {06 {908 660८088 06) उपमान 94 उपमेय 1४ 
018६ ०8 0157८ ६५९180०१, 1066 ए९7, {0187 17 ए 68९. 
08*8 {268 18 ©01008164 भ 1{11 {0०-68*8 {208 0 ६06 8876 
180 {784 96607188 82 07170 उपमा 778 810 8016, 
17 ०1067 ०१५, 06४ €€2 सुख 116 उपमेय 824 सुख {5 उपमान 
1 {€ 6981016 ४0५67 918८8810 {11676 008६ 06 0पाङ्ग 
कत्पितमेद्‌ 204 10४ देराक्रालदशाविरेषादिक्रतमेद 17 1116 88106 फ 
{16 °€786-~ 

एतावति प्रपशचे सन्दररहिलाक्षहस्रभरितेपि । 

अनुहरति सुभग तस्या वामार्धं दक्षिणार्धैस्य ॥ 
0065 ४06 607६8101 8 असाधारणोपमा, एप† 18 16761 & वेस्तूपमा. 
07 श्क्षा १6७८७ ४6 १6186 &1१67) एङ 0922477 19167 
(21, 2?6)- 

अद्या मम गोचिन्ट जाता त्थि गृहागते । 

कालेनैषा भवेत्‌ श्रीतिस्तवेवागमनात्‌ पुनः ॥ 
76887011 फ 017} अपपग्यदीधित ००86०१७8 ( चि ° मी ° 7. 42 ) - 
अत्र गरहागतं श्रीकृष्णं प्रति विदुरवाक्ये इयं तदागमनप्रभवा प्रीतिबेहुकारन्यवहितेन 
पुनरपि त्वदागमनेनेवे भवेत्‌ नान्येनेतयुक्तिभङ्गया स्वदाममनप्रभवग्रीते' सेव सदसी 
न त्ितरपरभवेति व्यज्यते -- 00616५४6 क 5 80716 9 प्18 
प ४6 ६, 


95 | 70/९5 [ --. 40 


(ए) {7 असाधारणोपमा 1110 पद्ध {6 {9९6 8 ०९७८1 ४76वे ४0 
6 ए {कण > 7667 {16 {0 ला ०1 6 88867०0 15 6००८६११९ 
०८४ 21त] प्न 110 16 08700671 शा उपमा 0676 171006१९ 
९१87 {18 ०४४०270 {0711 15 90६ 16861१8८ 198 15 76. 
2001880 ० जयन्नाधथ 88 & 145116४ 5& 78 98116 अभ्रम 4.8 
6 5878 (ए. 210 £. )-स्व॑थवोपमानिरधोयमाख्यौरक्रारः । यथा- 

छवनन्रितयेपि मान्वेः परिपूर्णे विन्ुधेश्च दानवे । 

न भविष्यति नालति नामवनुप यस्ते भजते तुलपदम्‌ ॥ 
अत्र सवेथैवोपमाननिपरेधेन साद्द्यम्याप्रतिष्टानानोपमागन्धोपि । 1018 ]0फशर्शः 
18 ०१७1-8 07 गालो ब 8६817218 88 66 1867 


10 {88 एश {6 21701 9 06 61902182 प8०८९०४ 
(7 1१74) 





10६68 ४० {3 . 38-39--866 प ०१७ (11) #0 11 24 800९5 19 78810 
10 {16 111 प्५ष्तप्रठ्प हाला 01 अर्सभावितोपमा 1४ 185 0६6 ०९] 
०0867९९ ( 20687 ६6 १119 ६०९४ उपमान ०४8४ ४९ खोकम्रसिद 
116 चन्दनप्रभवविष 18 20 लोकप्रसिद्ध )--अत्र चन्दरप्रभवविषदेवा- 
गुपमाया अविवक्षितत्वात्‌ कितु यथा चन्दरविम्बाद्विषमसभावितं तथा तन्सुखात्‌ 
पुरुषा वाग इत्युपमास्वीकारात्‌ ! एवे च असभावितोपमा इयस्य असभावितोपमा- 
नकत्वं नाथं रितु असंभावित्रन्रं तदुपमाया साधारणधमे इत्येव ) 





7०४68 ४0 7 . 40-(1) (0000276 ०४6 (4) ४० 11. 21 80९6, 

ए108.7808 81.620 16118 प§ (2 ए 45}- 

एकस्थेकेन सा कायौ एकस्य बहुभिस्तथा । 

अनेकेषा तथेकेन बहूनां बहुसिस्तथा ॥ 

4१9१ {18 8280168 17 01667 876--तु्यं॑ ते शदिना वक्तम्‌ , शडा- 
ङ्वत्‌ प्रकान्ते ज्योतींषि, स्येनबर्हिणभासाना तुल्याक्षः >१ धना इवं गजाः । 
प्र 676 ° 0086, 1 18 1108६ 0161 ए6 10, {16 तकाड्प्रठ- 
{10 7८ ८1808 #0 56804 प001 स 1061087 ४06 उपमानं 97 ४०.९8 
उपमेय ०९ 00६1 >९७ 17 ६6 शं फ्टप) 8? 07 {6 पपरक &९एतन 
फ० माखोपमा (01 42) 18 एकस्य बहुभिः उपमा, &त१ 1 [0820198 
81846706 ६16 61801760 6४७87 बहूपमा 806 माल्मेपमा 
18 †1118. 1४. बहूपमा & 207010९7 ० उपमान. 26. 80011680 37 
४0९ 1010९ 08४ 19 9 एण 209५ 3 1858 थस 
०४११ ००१०११8 6०४. 1.6 69.182. 05 495 690 
००1 ९१.९.08. उपमेय, 1600. ४४५० 98 1120918 
 49.349&ड 7 मालोपमा 07 ४11€ 0४167 ४8 80 0116 
6 8७१७४] उपसान& 18 00९615०9 >& 0619 8५९७९९8 छ 
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18617 ६0 0170 ०प६ ६6 6गपता०० एप, 274 ५6 ऊध्णप्ो 
0? 111८8४०४ 8677९68 10678 ए 0 870 90 {16 068 


प्रतिमा, 





०068 0 ध. 41--(1) ८ 41921286 {0919 ६०8 0607168 
2104 (प्र ७८० ६68 1115 ५ 8718 (7 81)--यत्रोपमेयमुपमानविकारतयो- 
च्यते सा विक्रियोपमा यथा-- 

हरिणादथ तत्रयनादथ पद्यात्‌ पद्यपत्राच् । 
आहृत्य कान्तिसारं विधिरखजत्‌ सुभरुवो दम्‌ ॥ 





7०४७8 ४० {1 . 42- 866 7 08 (1) ४0 11. 40 ०००१९. 16 1116४18 
{107 + 06 {च्छ 18 ४३6१ प0० 1060{1८घ् साधारणधमं , एप 
1018 18 001 88860618 पा सिन्नसाधारणधम 9 &००१ 6910116 
ग मालोपमा 28 ८76 {8011187 5{8728-- 

मातेव रश्टति पितेव हिते नियुडक्ते 
दःन्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 
कीतिं च दिक्षु वितनोति तनोति कीतिं 
किं किं न साधयति कत्पर्तेव विद्या ॥ 
प8 अलंकारकोस्तुभ £ 19०8 8180 {06 {01100108 €2.270}016- 
अलक्षितगतागतैः कुर्वधुकराभ्षरिव 
क्षणानुनयरीतङे* प्रणयकेछिकोपेरिव । 
सु्रत्तमरूणोन्नतेमगदशसुरोजैरि 
त्वदीयतुरगोत्तमेधरणिचक्रमाकम्पते ॥ 
4 ए0816961 ए 1६ 18 9 8671168 ए886य प007 भिन्रसाधारणधमं 11161 
81076 18 76001188 88 मारोपमा एप ४6 2101 ०9 € 
4 € 1170718.०28. 0000276 (344. 14-15)- 
यत्रोपमा स्याद्रहुभिः सष्शे सा बहूपमा । 
धमो. प्रत्युपमानं चेदन्या मालोपमेव सा ॥ 
(1) 7821019 ००९8 00 2660०188 क) &{ 18 [0 प्रा 88 
ररानोपमा ५०6५ ४१ € 4 & 10528 (344. 20) ॐ5ऽ-- 
उपमेय यदन्यस्य तदन्यस्योपमा मता । 
यदुत्तरोत्तरं याति तदासौ गमनो(? रदानो )पमा ॥ 
2710 15 11८8४195 ए स्रर (1. २8)- 
नभ इवं चिमरं सलिरु सलिलमिवानन्दकारि रारिविम्बम्‌ । 
ररिबिम्बमिवं रसयति तरुणीवदनं शरत्‌ कुस्ते ॥ 
707 01067 २8161168 586 रसमगङ्गाधर ए 181. 8४१ अकारः 
कैस्तुभ 7. 146 # 
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1२०68 10 ध , 43-45--(?) छ वाक्य 82017 86९8 0 118९९ 
1188717 & 80916६6 ८४७" ८8 9 > ४०४६ इध 7& {00 
211 78 कारक्र त्शड०08 ; 19 ०067, 0768 & ए16{प7८ 1६४ 81] 
ॐ 0101071866 0678118 27 80द्-६70000 ४68 19.66, {6 
6४68, 810 {116 {687 {पा 076 88४ 88 8908६ प {11811 18 
18064 ४16 10पऽ, ४6 ०668, ४०१ ४16 एनान 12. € 18. 1 
62871018 ; ४४१ 87711क्षा 607687000419 888 878 0768811४ 
10 ४16 86८0० 8277016. 470 1367 17 {1018 11189867 22 
अवयवसंपतन्न अवयविन्‌ 18 00701६७५ 1६ 99०४067 81707४४ 
अवयविन्‌- 1४1 ४16 ४१70 5८810387 61571600 ० {8 
0688006 0 2086166 01 9 9०411008 10608708 ६ वाचक 
07 58610 अवयव-06 768प]£ 18 & वक्याथोपमा. 8666 1४ 18 
0181 21762 01९70108 उपमाऽ 28 810 0610 श~ 





उपमा 
वा का 
| | 
(2 सावयवा परपरिता 
| 
दष्टा माखसूपा 
) 
व 
समस्तवस्तुविषया एकदेशविवा 
| 
नि अशिष्ट = भेदे 
| | | 
इुष्दा माखारूपा हयुष्दा भाखक्पा 


6 &प्0 ० ६6 &1 71281809 6168 86.028 
11. 43 &§ 22 68877016 ग भेदे परंपरिता, ४४९ ©07102.718029 ८९6- 
९67 0४8 2.17 0 उपमान ४४१ उपमेय 16841 0 ६० 8० 
06060 वाफश्ट प0 ६6 62६ एश. 


(1) 77 6 एक० 582.17170158 ०2 वाक्याथोपमा &1१€० ४ 
80410 ६०6 समानधमे ०6४७6 ४6 २8.10७ 28178 ० उपमान8 
80 उपमेय 1 68.010 18 ५158115 191४ ग्0ण्हा+ ०0४ द८प्भाग्न 
82088880. 80४ 7४ 18 ०0६ ॐ98गपध्लिश्च ९6688 कष ६०81 
४6९8 8४०1 6 ४028 सादस्यपिक्षता € ष७९प्न 1678. 16 सरुकारः- 
शेखर ५१६०६ 116 {०110 जर 10 1678 ६1676 38 प्रत्येकं साद्ड्यानपेश्चा-- 

कामिनीनयनकनलपङ्कादुत्थितो मदनमत्तक्राहः । 


कामिमानसवनान्तस्वारी कम्दसुत्छनति मनरूताया. ॥ 
13 एद्र्द्त्] 


१, 45- 1 {ठ्ठ [ 98 


(111) {६ 18 76708108 2666888. ६0 028 फर 81161167. {0 ६06 
{90४ ४2६ वाक्योपमा 18 ०106760६ {7071 वाक्यार्थोपमा 6 18.९९ 
105६ 868 स} 2६ वाक्यार्थोपमा 18 1116 28.४16 0? वक्योपमा 
86८011९8 6१1067६ {1071 {08 अ १८8६8166 {8६ 1६ 18 518 
715 €0 0४, ग} 26 18 ©8116त समासोपमा 2०१ ब्रत्ययोपमा 
(7011०४६ हि पव7३६४) 07 09 वृ्युपमा (10110 णह त 61108 
0082028) वृत्ति 96108 समासतद्धितनामधातुभेदेन निविधा "116 8100६ 
6870116 ० वाक्यार्थोपमा 196४ क़ प ढ01203 18-- 

पाण्ड्योयमंसापितलम्बहारः 
कप्ताङ्गरागो हसिचिन्दनेन 1 

आभाति बारतपरक्तसानु 
सनिह्लरोद्धार इवाद्रिराज. ॥ 





त०6ह ६० 7, 46-4प--4 100 प्ट) प ४४18 प थ16 ४16 साम्य 18 
शकक 70101160 87 06१९7 80 पशा 60५७७86, 10676 
091 00 उपमावाचकनब्द 7088111, 18.417) 18 26108108 3प8#- 
960, व. ए1७्र 0 {18 फ &6०९78] 600८९107 ° उपमा, 17) 
४०४ 78६27019 प्रतिवस्तूपमा 98 & 01811161 41870878, 1{ 18 
110४ ९९०11186 8.8 81९7. $ भोज, भामह, 21 स्द्रट गृ" 
{प्ल 8प्०811 8 00676105 28 १० © 1890261 0710ङ- 
1718 #116 साम्य (5 वस्तुप्रतिवस्तुभाव ०? ए निम्बग्रतिबिम्बभाव, 1०8२0 
7 म 1670 3866 ०१6 (प्र) ६0 7 15 &००१€) पत) 1160 8 
01807116{100 ७६८९७९7 प्रतिवस्तूपमा ‰४१ टष्टान्त 778 18 8180 
0०६ 0 6005646०८७ 50 0पष् ६0 ९5 786 ६0 8 € 
8] 871४278, 220 वश 2786४16 ००००6०68 1718 
(7. 237-8)--अस्य चारंकारस्य प्रतिवस्तूपमाभेदकमेतदेव यत्‌ तस्यां धमो न 
प्रतिनिम्बितः किंतु ञुद्धसामान्यात्मनेव स्थितः इह तु प्रतिबिम्बित । .....,.*.„ 1 
एकस्येवारुंकारस्य द्वौ भेदौ प्रतिवस्तूपमा दन्तच ! यच्वानयो किचिहैरभण्यं 
तत्‌ प्रभेदताया एव साधकम्‌ नालंकारताया इति सुक्चम्‌ । 968 )8001"8 
भतिनस्वरपमा 28 ॐ उपमा रकण 108. € 881 {0 अ{&०१ 701 
106 71806 ० ००६ प्रतिवस्तूपमा &9१ इ्टान्त 0 14.17 आलंकारिकिऽ, 


(11) १४० शगाण्काणड वप्गदप्ंम) द्म जयरथ'§ 41811188 
8पदऽपङएयणाडष्डाणा (0 28) 18 प्ण 8प्णह 28 # € 
015616४0 ४6९४ फ ७8 वस्तुप्रतिवस्तुमाव, 01876 {118 1170&8 878 
7९81] 0०8 एष करण भण] [प ९ 07188198, 22 मिम्बप्रतिनिम्ब- 
भाव, 676 {06 ४60 {01088 8.16 16811 ०18600४ एप ६७९६ 
£ 96 16700078 पाङ 1050850--लोको हि द्ैणादौ बिम्बात्‌ प्रति. 
बिम्बस्य भेदेपि मदीयमेवान्न वदनं संकरान्तमित्यमेदेनाभिमन्यते \ अन्थथा हि भ्रति. 


विम्बद्रोने करो स्थूलोहमित्यायभिमानो नोर्दीयात्‌ भूषणविन्यामादौ नायिका 
नादियेरन्‌ । 


(1) 8006 76188 ०7 ४6 श्रुतानुपाछिनी ० †18 88128 
876 8180 ०१ १००४०६--त्रतित्रस्तूपमा । प्रतिशब्दः सदशाथेवाची तेन 
सदृशनस्तूपमेत्यथ' । ननु इवादिरितसद्शोपन्यासः अथौन्तरो नाम॒ भवति । 
तथादि- 

ज्ञेयः सोथौन्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किंचन । 

तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योन्यस्य वस्तुन" ॥ 
इति वक्ष्यति (12 169)! अत्रापि-वस्तु र्िचिदुपन्यस सदनं (१. 1 ) तत्सधमैण 
इत्युक्तम्‌ । तस्मादयमथान्तरन्थास एव कथसुपमेत्याह-साम्यप्रतीतिरस्तीति । 
सदराम्रतिभानं विद्यते इ्युपमेत्युच्यते । एतदुक्तं भवति । इवायभावे समानतामरतीतिः 
उपमग्नवादिना (१) तहृयोतनाय प्रयुक्ते ! अथान्तरस्वल्कारः असद्दास्योपन्यासेन 
वस्तवन्तरस्राधनमिति तत्साधनसमथैस्येतिव्चनात्‌ न तत्सधर्म॑ण इति 1 {प 010० 
0०1.08-अथौन्तरन्यासे समधभ्येसमथेकमावो विवक्षित अत्र पुनस्मानोपमेयभाव \ 


(1१) {7 07667 ६0 &1?€ ०१९८९६6 8८60प४४६ 9 8 प्रक 
2 ०6०९९५8 065 {18 उपमा 870 रूपक {07 €श]07688102 
5111108८ 06४66 ६० 10108 21018 188 17061660 ॐ 
068 2.197018.8 0281166 साम्य 01 सामान्य 11011 116 {४५8 06068 
४00 0171668 (1१ 34)-- 

दयो्य्रोक्तित्वातुयौदौपम्यार्थोवगम्यते 1 

उपमारूपकान्यत्वे साम्यमित्यामनन्ति तत्‌ ॥ 

तदानन्त्येन भेदानामसख्यं तस्य तूक्तयः । 

ट्रन्तोक्तिः प्रपञ्चोक्तिः भ्रतिवस्तूक्तिरेवे च \ 

तत्रेकादेः मयोगेण दन्तो प्रचक्षते । 

इवादेरभयोभेण अपञ्चोक्ति मनीषिणः ॥ 

वस्तु किंचिदुपन्यस्य न्यसनात्‌ तत्सधमेण. 1 

साम्यभरतीतिरस्तीति प्रतिवस्तूक्किरुच्यते # 
ग" 18 819४ 26001021 ०प1त ५० तप 0 भरतिवस्तूपमा 
१ टष्न्त ग ४08 का श्णप्दर्४8 207 16 रक्०ण5 §प- 
01181078 ०1 परतिवस्त्क्तिसाम्य 94 ४४० 111प3४2॥1008 7011006९ 
ए 8100288 11 प 2६0 6८० २6718718 866 82788९8. 
४8०40 27808 (89? अदप्राए2 28 87 9180859 18 
16602186 ४ हिप 2180 (१121. 1052). 
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01 त ५58 20 घ४.१७8 10 11. 350-582 28 @ 796 
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{0 {पर 006 ग शल 15 १1860 ९ध्रष्‌ इण0€० (अधिक्‌ 
0१ गुणोत्कष्ट), 271 ६6 ©001007 १0९ >११९९ 18 801४8 
क्रिया, भ1670 ०५ 1061८068 90 ¶ पशा्68 825 2601078, 
28 18 €%1067६ {07 ६06 € 2ा110168 च्छा, {08 "फा 
6271888 06010410! 7888४ 27 {6 क्०9 ० ९ 
9६ण7€ तुल्ययोगिता १ 2986८ प {€ 09816107 0 ४6 
ऽ८-९9.1९{" तुल्ययोगोपमा 15 स्तुतिनिन्दार्थेम्‌; ४८४ 1# 18 210 ¶प1६९ 
82,1872601ए ६0 1868 06 0181060) प प) ४018 
€16प्रा 8687 66, £07 ४९ तुल्ययोगिता ०1 60106 2068787 {0 
116 ९8116{168 निन्दोपमा 8 प्ररसोपमा (11. 30-31) € ५४४ 
709४901 न 0970 ०४४ 6 51876100 ४४ इपए०७०४ ५ ४.६ 
19 {€ उपसा १४1९ 6 हीनं 18 £01718610घ्8] न 7681866 &8 
8 उपमेय ०» ४४९ प्रक्ृतवस्तु 116 10 © 76 तुल्ययोगिता 
16 उपमान-उपमेय्‌ 7912.४1020, 6९७ "0४४ & 081] 1686101 
(28 19 11, 331), 18 ०6०110619{6द्ग 887 28106, ४© साम्य 06178 
021 गस्य 97 17021160 200 ००४ शब्दोपात्त 28 3 {४6 06 
©888 ; 800 *८118 27668 1४ ६116 18.67 5601116208 9 
तुल्ययोगिता 1116 ४02 ०7 सम्मर्‌ (नियताना सङ्ृद्ध्म" । नियतानाम्‌ = प्राकर- 
णिकानामेव अप्राकरणिकानमेवं का). १0४0818 15 6९ 1076 ७ढ- 
71191 (0. 60) - 


उपमानोपसेयो क्तिदल्येरपस्तुतैवैचः 
साम्यामिधायि प्रस्तावभाग्भिवो तुल्ययोगिता \ 


(7) 17 118 82616४६ ग ्र1€ त1857क9006 0€661 
तुल्ययोगोपमा &४१ तुल्ययोगिता 15 6077607 1४ 011०8 ६४९६ 7)82- 
018 तुल्ययोगोपमा &07080165 ४€ &7७--96७७९४ ०६]1]०व 
दीपक 88 1४ 8 0697160 0 मम्मट-सङ्रद्वृत्तिस्तु धम्य भरकृताप्रकृतात्मनाम्‌- 
07 ४0676 {6 (गप ा0 ए10€ ङ शद 818 0666) {01788 
60708010 प] $ 6217580 88 उपमेय 9०४१ उपमान. 0101216 सघ्यक्‌ 
(९ ?1)--अस्तुताग्रस्तुतयोन्यस्तत्वे तुल्ययोगिता समस्तत्वे दीपकम्‌ । ए." 
{08.2010/8 16 0? {08 ०8४86 70 फ रर्छाः #6 018६०९० 
९९०66 दीपक प तुल्ययोगोपमा 18 ७162. {2 तुत्ययोगोपमा 
17626 18 ॐ &{{6701९8त समीकरण ९४७७४ अधिक ६ ^ हीन 
1088; 018 15 80866 1 6 दीपक ग मम्मटः 4४ ४116 58178 
{1016 {€ दीपक ७4४17०8 {16 साम्य #० 6 51१०६६७ 010] 
०06७ {07 811; {> तुत्ययोगोपमा 1 ८५४ © 7906४४९१. 72418 
६8 ४४8 10010 {0 ४७ 6४97010 प्न 0१ ४06 78106 81] 8107, 
भ118 {1676 18 8 {९9 त6फ छु 10 18{67/ म/678 %0 11018 
४12 ९1४08609. 1६ पणणात ४5 7016त 19 2888178 1121 
५19 दीपक 0976 800श। ० 18 20 +€ दीपक 98 1222477 १6- 
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968 " (1. 97) 1९9 18 ८016 89 राब्दारकार पछ 8 
अथकार. 866 7 ०४९७७ १० १७ 2७ 19 ८७8६४१०४. 


(11) 6 ४४.१6 80 {87 2६67164 ० 86६ {0४ ४6 575 
80610 19४ 02.419 ०९801 ८8४ 7४९6 71028 6 
४भ€€ तुल्ययोगोपमा 8४१ तुल्ययोगिता; ४६ फ 1678 70 ५0 ०१ 
80 \1६ 18 उपमा ९४16४ 78५९ 0697५66 तुल्ययोगिता 3 {€ ८8 
1081 7220 1101016 1858 6867₹९त्‌ {01 तुल्ययोगोपमा. ` ¶ृ6 
0691६108 ° एड 71898 18 (111. 26)- 

न्यूनस्यापि विशिष्टेन गुप्यसाम्यविवक्या । 
तुल्यकार्यकरियायोगादिल्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ 
8६ ता एप (1 70)- 
ओपम्यस्य गम्यत्वे पदाथंगततवे नभ्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधमौ- 
भिर्सबन्धे तुल्ययोगिता । 
18४ ग चदा 9718 (17 3 26)-- 
विंरिष्टेन साम्यार्थमेकक्रारकरियायोगस्तुल्ययोगितः । 
2811018, 80811, ए 11116 हर 70& 07 तुल्ययोगिता ‰ ०९०१४०४ 
106४681 फा ४४७४४ ० 08419, {प४67 8०१8 (९. 55)- 
अन्ये खखनिमित्ते च दु खेतो च वस्तुनि । 
स्तुतिनिन्दाथेमेवाहुस्तुल्यते तुल्ययोगिताम्‌ ॥ 
10 1100 118 11062100 18- 
आद्रतस्याभिषेकाय विसष्टसय वनाय च ¦ 
न मया लक्षितस्तस्य स्वल्पोप्याकारविभ्रमः ॥ 


(1९) 6 18196४०४ ४९४७56० प्ररांसोपमा (11 31) 29 
तुल्ययोगोपमा 58818 ४० ४8 ४6 ©776प 8४६०८५6 †08६ 71 66 
{07167 8016 € ॐ {1820605 808 -06 &खा्प्र् ८० ६06 
1216४१6 साम्य (6. &. दम्भुरियोधृतत्व) 9० 6१४५०९१ {07 0610167 
10 #€ २8४९ ग +€ उपमान 1116 30 तुल्ययोगोपमा "१9 
8061101 ए 18 ०8880 घ०9 96 ५8766 ०८ 2046814 
{06 88118908 साम्य 88 1688४760 फ़ 2087180 610€76066 
17 76811168 861676९, ०705 61168 €९०67५त, 5६6 1 
016 २6806८४8 6 {0 ए8.1167168 8€6श1 2811166 ५6 59 

„ 20 पए 2४ †06 {6४ 9 {8 सादय ०५17& वाच्य 19 ६४8 
06 (तौ तुल्यौ) 90 व्यङ्गय ‡ £© 0४ ला ००10 8.१९ 56 
20१५४८६१ ४४ 08477 88 धऽ 2०1४०४8 518्०५६1९6 
{82.1४ 76. 
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करतलमाताग्रत्लेन अम्भोषहमयुकरोति 7" समु्रयोपमा (11. 21) 5 ४४१ 
& 81701187 26887 8020 01 {16 अपाक ; 001 ए 0626 
0प्10€ए 9 हेतुऽ €76 90१४९७९ {० ए ०४४ 16 साम्य 
४९४6९81 10€ 8806 उपमेय ४०१ उपमान ; 0116 1 ४6 82 
8201016 67016 प5 & 7 ए10067 ० हेतुऽ 216 &.११८५९व्‌ ४0 0712 
०४४ {€ सास्य 08४66 0706 20 ४6 59706 उपमय 200 & 
8561168 7 उपमान ऽ 1४ 11670 1{ 18 0 ०6 ©010 08.766 --.&.8 
17 बहूपमा (11 40) ०२ मारोपमा (1. 42} ४ 3867168 0{ 8७९९88९९ 
उपमान 8 96 678 &1†%6० ४ {88 वेचित्य ८0० 11168 18 
१९.71९ 9081 पप 05 18 {06 07686816 097 ४५ सम्य 
109 06 {०0 98 हेतु 1४ 18 ए060808 1107 68867412] 08 
७ हेतु (84 ४४० उपमान8) 17 & हेतूपमा ए6 2] 8.8 11018 
{0870 0116. 
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0660 08.2180 8.0 ९1888106 2006017 28 {118 06100& 0 
81190188, 0108, 86760688, 88788, 88711060 66, 271 
2] 8012788 4. 06८81164 ४१९४160४ ° {686 18 &1९ए७7 17 
+€ 82010 202710228 11, 07 एद पए 78388 प71, 1241010 
2201708 & {८6271601 0 पिना) 77 ६018 18८6 810 14467 77 
117 125--185 70 € प्व 10 6 छ ए0क३.0080 28 0 88.18. 
ए 1{ (०0060४8 8 प्ए01168 {06 ०७6] इप्णलणनण क्प 
171101028107 {१00 + ३70 8.908, 89012, 2.०6 ०४९7 71168, 


{1} क16 62५2 1168 170 1. 56 016} 6 ४९8६ 6961686 
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४0 6९67४196 ४16 {6१ ग 0994105 1150, छ 88५ श्र 88 10 
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(111) 7४6 60107080 इत्युपमाचक्रम्‌ (४110 ०४४७7 8170112? ९०1०. 
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00४88 ४0 17 . 66--(1) 106 7026 01 ४028 हप ९ 28 पण्ड 6 ड]181- 
80-- यद्‌ तु विषयी (उपमानमप्रकरतम्‌ ) विषयं ( प्रकृतसुपमेयम्‌ ; रूपवन्तं करोति 
तदा अन्वथौभिधानं रूपकम्‌ । एचएश४ 128 †0 06 € शवा ता6 
110 1880 {500 उपमा (6896181 16 १8१5५88 = ४ 
6821150 अतिश्चयोपमा ४४१ मोहोपमा), 0 समासोक्ति {7 205), तणण 
अतिशयोक्ति (11. 214), {70८ उत्रक्षा (11. 221), &१ 70 अपहुति 
(11 304)--&11 018६ 81210 278.5 76008186 ४ 7241 ; 
8४१ {601 परिणाम, ससंदेह, भ्रान्तिमान्‌ &14 उषेख--2.7110126४ 8147 
12.8.8 20४ 86011889 एइ 0804170 7068 १ &10प5 ॥९7४1- 
1008 07 रूपक &1१५४ ४ 21917311 86 {6 0006 & 68 
{6 06 10० ०६ {00 ४७6) 26 ॐ) 8.{४69 
196्श श्न ४0 818९ ४08 0116 ० ४06 पऽ क 8 राश 
{0 {18 ०48161४8 ००. = पमापऽ ८8808 (१1. 57) 06888 

` € हप 28 ८४९१५. 
स्वविकि्यैर्विरचितं तुल्यावयवरश्षणम्‌ 1 
किंचित्सायसंपन्ं द्रप रूपकं ठु तत्‌ ५ 
ए४92०७8 (13. 21}-- 
उपमानेन यत्‌ तत्तकसुपमेयस रूप्यते । 
गुणानां समता दषु पकं नाम तद्विदुः ५ 
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एत४०&४९४ (® 9)- 
श्रुत्या सवन्धविरहायत्‌ पदेन पदान्तरम्‌ 1 
गुणवृक्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं तु तत्‌ ॥ 
४५789 (१111. 38, 40)-- 
यत्र गुणाना साम्ये सल्युपमानोपमेययोरमिदा । 
अविवक्षितसामान्या कल्यत इति रूपक प्रथमम्‌ ॥ 
उपसजेनोपमेयं कृत्वा तु समासमेतयोरुभयो 
यत्तु प्रयुज्यते तदरूपकमन्यत्‌ समासोक्तम्‌ ॥ 
ए 81802. (1४. $ 6)}-- 
उपमनेनोपमेयस गुणसाम्यात्‌ तत्त्वारोपो रूपकम्‌ । 
8001४ (३१, 24)- 
यदोपमानराब्दाना गोणढृत्तिन्यपाश्नयात्‌ । 
उपमेये भवेद्वततिस्तद्‌ तद्रूपकं विदुः ॥ 
एविप १2 (7. 34)- 
अभेदप्राधान्ये आरोपे आरोपविषयानपह्नवे रूपकम्‌ । 
४1002212 (9 371) 
आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः ¦ 
उपरज्कमारोप्यमाणं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ 
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विषयस्य सेदिह्यमानतया तिरोधानम्‌ । भान्तिमदरंकारे भान्त्या विषयतिरोधानम्‌। 
अपहुत्यरुकारे अपहवेनारोपविषयतिरोधानम्‌ 1 --#0 161 € 71811; 
४१०१--उ्र्षायां कविसभावनया विषयविषयिणोरभेदाध्यवसायः । अतिदायोक्तौ 
कविप्रोढोक्तया विषयस्य विषयिणा निगरणात्मकोध्यवसायः । ८870108 
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सोभास्य वितनोति वक्त्ररारिनो ज्योत्छेव हासद्युतिः 1 
इत्र सुख्यतया अवगम्यमाना हासद्युतिवैक्त्रे एवालुकरल्यं भजते इत्युपमायाः 
साधकम्‌ दारिनि तु न तथा प्रतिकरेति रूपकं प्रति तस्या अबाधकता । 

वक्त्रेन्दौ तव सययं यदपरः शीताद्रभ्युयतः 1 
इत्यत्र अपरत्वमिन्दोरनुगुणं न तु ववत्रस्य प्रतिक्कलमिति रूपकस्य साधकतां प्रति- 
परद्यते न तपमाया बाधकताम्‌ । 

राजनारायणं खध्मीस्त्वामालिङ्गति निभैरम्‌ । 
इत्यत्र पुनरालिङ्गनमुपमां निरस्यति सदृशं परति परपयसीग्रयुक्कस्य आलिद्गनखा- 
संभवात्‌ । 

पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्जु 

मद्ीरदिक्ञितमनोदहरमम्निकायाः । 
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इत्यत्र मन्नीरशिनितम्‌ अम्बुजे प्रतिकूरूमसंभवादिति रूपकस्य बाधकम्‌ नतु पादेनु- 
करमित्युपमाया साधकमभिधीयते विधयुपमर्दिनो बाधकस्य तदपेक्षया उत्कटत्वेन 
भ्रतिपत्ते 1 एवमन्यत्रापि सुधीभि परीक्ष्यम्‌ । 
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12.780 तप12.18 (ए. 11)- तत्र ज्रयो ददेनमेदा । केचिदन्र राब्दारोपपूवैकम- 
थौरोपं रवते अपरे त्वथारोपपूवैकं शब्दारोपम्‌ । अन्यैस्तु शब्दारोपाथारोपयोयोौग- 
पद्यममिधीयते । अयमेव च पक्षो युक्त इव दद्यते \ तदाहुः-- 

शब्दोपचारात्‌ तद्रूपं रूपके कैश्चिदुच्यते ! 
ताद्रप्यारोपतशान्येः शब्दारोपोत्र कथ्यते ॥ 
उपमानगुणेस्तुल्यानुपमेयगतान्‌ गुणान्‌ । 
पर्यता तु सकरद्धाति तत्र तच्छन्दरूपता ॥ 
तत्रेति उपमेये इत्यथः तच्छब्दरूपतेति उपमानशब्दारोप उपमानशब्दारोपश्च । 
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आत्मनो तपोदनिर्निसैलीकरणं हि यत्‌ । 

क्षालनं भास्करसेदं सारसेः सङिलोत्करेः ॥ 
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त्वत्पादनखरत्नानां यदलक्तकमाजनम्‌ । 

इदं श्रीखण्डलेपेन पाण्ड्रीकरणं विधो ॥ 
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म्‌ उपन्यस्तवस्तूना साधर्म्येण च कथ्यते । 
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सामान्याकप्यथ स्फुटसुपमायाः स्वरूपतेपेतो । 
निर्दिसेते यस्मिनुभयन्यास. स विक्गय. ॥ 
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सक्ररुजगत्साधारणावमवा भुवि साधमोधुना विरसा । 

सन्ति क्रंयन्तस्तरव" सुस््रादुयुगन्धिचारुफखा ॥ 
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विरखा उवआरिचिअ णिखेक्खा जलहरन्व वचन्ति । 
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का कृथा वाणसैधाने ज्याराब्दनव दूरत. 
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स 10 1/ 18 ६090 6 10 88811 ; 07, €ग्डा ४00 ण्ा 196 
0096108107} ४6 80०४ 77 80घधात ००४ 96 8 प्र ००२६७ ए 87 
पए180 प्रत शश्व प्6प{ 26८680४ (98 037४, एप78{ एत 
00, 2791866) 214 ४01४ 19 9६60871072. कप ४8. 2781702 
6०८७ ४१५ (४. 8 ए , ८005860 1188 1887, 9. 193) २७874 
ए 3१४0९४28 11 197 88 & 8 पा17118608768 07 28158 19 118 
ए 2१००४४11, (8. 8 9 9 102, 1 16)--करेवरे च निसगते ए अमायु- 


` , मेदमरलालेकोच्छेयमप्रदीप्रमापनेयमतिगहनं तमो यौवनप्रमवम्‌ । प्ण०ध०ष् 


।॥.॥ 


४5९ £ 1067 ८8, &8 {8 8.8 {16 {० ए9.888.&68 81086 8.16 
6०४९९४९५, {000 १६० "वा ४८8 ए 2वकपाएवम7 1१९8४ 88 271 
8ह्काप्र०ण 9 ४४ 79 ऋ6 एकर 2तव8६8. ए ०४८ एष्णक्छाडङ्न 
प6 पज 0 ९ धु1६8 17) 6७०९ ० 63.97 छन, 
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१०४68 ४० 11 . 199--{1) ८070876 2 ०६88 (1) ४४१ (11) ४० ५. 131- 
152 10 प्र४6ए त18६106प्रंठप ग कारणाक्षेप 07 विभावना {४ 
18 06 81816 ६2६ 0116 € {01067 81008 ३६ & 266 
0670181 ०7 {08 6859 (6 0877 00106 97 {6 [8६४९ ए प्प 8 
78&ा' ८007 ४6 विभावन ०२ 10810108 ° ४४6 १७ ८४७७ 
(0? स्वाभाविकत्व) ४० ९181 6४8 68५६ 1१6 ०४७ °? ६४;8 
9& ७ 027 ४९ € ए] 916 88 विभान्यते कारणान्तरादि यस्याम्‌ (४6 
2 ४118. 1812417 80885818) ०7 विरिष्टस्य कार्यस्य भावनं यन्न (४७ 
४ ४086 20811812 (1), 42), एतए) ९1४ (2. 38), 0 एप 
४ (@ 124) 7758), 00६ € ड 18980118 97 @ण्प 
20 0071178 †0 {06 ०६०18 {11.8६ 1४ 18 10166878 
0 70016, &§ &7 {12810 9 8 10876006 70 ४९ ता घ्मफ, 
77891 8.9 ्ा &1त 20719 2.8. 21९8 5108780॥ ९ 1818110628, 
प्र 6 108. 2180 {71871107 8007167 {867 171 18 60956४० 
४12 पपात 2001६ 0 {6 8208 6090 लृप्60., 1 ४06 
06011110 07 ४४०15 9६०९७ 30210 08. ८ 00918, ५270 238. 
1 87111218, 800 ०६४0678 88 16 ०7त करिया 1888 0१ कारण 
० चेतु, ष्णा] 18 ©089ध एङ 7080411, 811०198, एङ, 
पए५79४9, ४ 18९21 2.008, च 82108118, 0१ ०६०५6१8. ८78. 
02.760 0518 62718108 ४6 8७ 0 {8 ०70 क्रिया &8 
1०110७5 (7 38)--इह यत्छिचित्‌ ज्ञायत्ते तत्‌ सर्वं क्रिणफल्म्‌ । करियासुखेन 
कारणेभ्य कायत्पित्तेः प्रातीतिकेन रूपेण परिद्यमानत्वात्‌ सवषां फरूधूततना 
क्रियेवाव्यवहितं कारणम्‌ । यत्र च क्रिया प्रतिषिध्यते अथ च क्रिाफल्मोतपत्ति 

दिदयते तच विभावनाख्योकंकारः ! एप 1८९"8 ०006७४६ ०४ ४918 
{61010 18 श 0 १००४५०६ (9. 129)--इह च ऊष्म अप्यन्ये 
कारणपदस्थाने क्रियाग्रहणं कतं तथापीह कारणपदमेवे विदितम्‌ । महि सवै 
क्रियाफलमेव कायैमम्युपगम्यते वेयाकरणेरेव तथाभ्युफगमात्‌ । अतो किेषमनपे्य 
सामान्येन कारणपदमेकेद निरदिम्‌ ! 


(11) 8 ए८०वपठपज) 9 8 ठी66४ च 00ध 8 ए9प86 38 
& 1018090 ° प एकप [क्स ० 6४०88४100--16 8 सृष्टि 
कमविरोध. 48 7६212408 ०989२१९6 {9. 485}--विरोधभूरख हि 
विमावनाद्यरंकाराः । विरोधस्येव विद्युखभावक्दापाततः अरतिभासमानस्य चमत्कार 
बीजत्वाद्‌ । ध1018 293, ४५०९१९7, 18 {0 6 ५.८० 
{09 ४४ 0 05-०8098९४ 09115 ०10 वो0# (11353 £. 
ज 5 ७ ध" 108 00 प्ट 7 ०000816109 ६0 #कफ, ०88 
8८8 श्फु््‌)०६७०६ 8200 326 २०६ 79188 10 €860 छ‡$क8 एप 
छ ८४6४३ 2619100. 8 ६06 412 दकव 886 
(ॐ 124)--खारशाभावेन ओोपकषम्यत्करात्‌ जररता कायेभवं शाष्यमानव्वे 
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06 88116 €26€८† 168 ४06 &४४०० ग € 8512158 
0870828 (7 551)--विभावनाया कारणाभावेन उपनिबध्यमानत्वात्‌ कार्यमेव 
बाध्यत्वेन प्रतीयते । विकशेषोक्त च कायौभविय कारणमेव । इह तन्योन्यं द्वयोरपि 
बाध्यत्वमिति मेद 1 6 0 7 रण 88 {081 प1706708 38 8, 
&81167,81 28.116 {0 ह प58-0{-870666) ९४86 07 6008016 
0४, 20 {8 विभावना ४8 611 ४8 विहेषोक्ति 876 811. 
06197 ९8868 07 ४170008 ६.8. ०8.१९ 06687 78601868 &8 
1906876 ०५6 0६ 9& "68, 


(111) 7४6 6०४६९१16 प्० प 19९०1१6५ 1 8 प 100 29818 18 1 
60४86 ॐ 90816 ©00078616110 र 10100 20166 9 7 
688 8010४107 0 कारणान्तरविभावरन 0 स्वाभाविकत्वेविभावन. 17४6 
801४107, 00०6१७१, 0प््ट 0 0 ०6 प्ा#6 688: समाधौ सुरभे 
सति, ४७ ८1210818. (11.77) 84 © ०002.18 266 117 (.38) 
००86९; 89 € 8४ {06 88116 016 {€76 प प्ऽ॥ 06 80116 
10 9 &य &८६प ४ 7091600 #० 26 801९6. 10४5 77 {76 
पा पडनिक्र०0 70 1. 200 क्षीबत 8७ {0 8620888: पानमत्तता, ४116 
ए09 867088, 800 शारत्कारजनितोत्साहविरोष", 1116 86007081 
86086. 0 सुरापान 18 110४ {06 6४०86 ग ४6 उत्साहाकेदोष 2.14 
80 {0€78 18 710 ©00618.016{10 1 ६86 886 ८60६ ६ &६ ६९ 
कादम्ब 8 अपीतक्षीव. 8४५१ 18 {16 801010४ ०? समाधि, 
16 वार्छिलपाक्न 80868 तणा ४6 1060019 68079 97 ४6 
86007 0८ 86788 0 क्षीबता प४ ४6 एष्वा08एग 86186. 
40870171 6 621 2281100 °! वष्ट 10808 (.432) ६0 € 
6886 770 0010 6 081 88--अनच्र यस्य कार्यस्योसत्तिर्निबध्यते न हि 
तदौयकारणत्वेनावगतसय व्यतिरेक. प्रतीयते । यदीयकांरणन्यतिरेकश्च करैतीयते न हि 
तस्य कायेस्योदत्तिर्निवध्यते । क्षीबत्वं चात्र शरत्कालजनितोत्साहविशेषरः । न तु 
पानमत्तता । पानं च ने कारुजनिततमत्ततायाः कारणम्‌ \ अपि तु वारुणीिकार- 
विरोषस्य 1 तथा च कथमत्र विभावना इति चेन्न । मुख्यं हि क्षीबलवं पानमत्तता 
ग्ण च शरत्कराखजनितोत्साहविरेष. । तयोगौणसुख्ययो क्षीबयो- साद्स्यमूलेन 
अभेदाध्यवसानरूपेणातिशायेन सति भेदस्थगने सत्तताकारणमपि पानं शरत्कारीनो- 
त्साहकारणं संपद्यते । तदभावे चात्र कार्याभिन्नतयाभ्यवसितस्य पीडाविरेषस्योप- 
निबन्धनान्न विभावनानुपपत्तिरूपो दोषः ¦ एवं चास्मिन्नरंकारे सर्वत्रापि कायि 
अभेदाध्यवस्नानरूपातिरायोक्तिरनुप्राणकतया स्थिता । तथा च आयसादिपिण्डवेदेकी- 
कृतस्य वस्तुत सद्मवस्तुद्रयेकावयवसबन्धिकारणन्यतिरेकसामानाधिकरण्येन अपरा- 
वयवमादाय पयेवसानं भवति । तत्र च कार्यो कारणमावेरूपिरोधिनो बाध्यतयेव 
स्थितः न बाधकतया । काशस्य कल्पितत्वात्‌ कारणाभावस्य च स्वभावसिद्धत्वात्‌ । 
अत एव कायो स्पान्तरेण पयवस्यति इति । तथा च प््तस्थले एवं निष्यभम्‌ । 
वस्तुतः कारणभेदात्‌ पानादिजन्यं क्षीबत्वं भित्तम्‌ भिन्नं च शरत्कारुजस्यम्‌ 1 तच्च 
साद्शयात्‌ अभेदा"मवसानेन अभिन्नं भवति । तथा च पानादिकारणाभविपि सरनन्यस 
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विजातीयस्य क्नीबत्वस्य स्थितिः समवलेव । तस्मात्‌ कारणाभावे कथं कार्योतितिः 
इति शंकाया नोवत्थितिः । 

(1) ४100९818, 0810 ०६ २९१० प8 ङ्‌ 8प०.-त11460. १४७ 
07110768 व17₹46100 15 ४१ ०-{010: उक्तनिमित्ता 9१ अनुक्तनि- 
सित्ता ; ०४४ ९ 68.11 ४९७ 10076, 07 10848066 {€ प्रसिद्धहतु 
71801 06 1४861! ००77 "8४६6 (स्वेपतः) 07 0616 108 96 
& 8{8{67067४ ० 15 06€7168681688 ६0 01860218 1४8 
{४८९४०90 (000 2९ 01886०४ {व्यापारामावंः &8 17 
11. 358), ०7 1#8 १५8०७०९ 170 २९8५ {0 18 ६11९8 #एत्‌ 
&.{{710प+68 (अवच्छेदकाभाव* ४5 170 11 524) ०7 88 ?6६्क्त8 3६8 
8.880019४8त 801४०९४ ( सहकायाभाव ). ८0१ 111४878.1018 36 
01९68118 568 ^ 11 2.38 2४७४ प 098, ए. 511-12, 1816 
७016 2 {16 € 2117168 &1१€7 8.76, &९607त7 ह ६० 0979, 
62 2.17170188 ०7 $170त08 274 10{ ग 107258०8. 16 
ए ८९९1४२2९ 2.19 &19९8 818 {106 07 $ 1008 र ०३, 28 
४97 (812०८४8 760) 

विभावना विनापि स्यात्‌ कारण कार्यजन्म चेत्‌ । 

अप्यलाक्षारसासिक्ते रक्तं तचचरण्द्रयम्‌ ॥ 

हेतूलामसमगरत्वे कायत्पित्तिश्च सा मता 

अनरेरतीक्षणकरटिगेजंगज्नयति मन्मथः ॥ 

कार्योस्तिस्नृतीया स्यात्‌ सत्यपि प्रतिबन्धके । 

नगद्रानेव ते राजन्‌ दहात्यसिभुर्जगमः ॥ 

अकारणात्‌ कायैजन्म चतुथी स्याद्विभावना । 

राड खाद्रीणानिनादोयसुदेति महदद्रतम्‌ ॥ 

विरश्द्धात्‌ कायैसंपत्तिरेष्टा कचिद्धिमावना । 

रीताश्चकिरणास्तन्वीं हन्त सं. पयन्ति ताम्‌ ॥ 

कार्यात्‌ कारणजन्मापि इरा काचिद्विभावना । 

यदा पयोराशिरभूत्‌ करकत्पतरोस्तवे ॥ 
{र उ प्टा8ा 9 {18 818-1091 व1१18107 499०३08 8858 
(7 434)--तस्मादायेन प्रकारेण प्रकारान्तराणामारीढत्वात्‌ षर्‌. प्रकारा इत्यजुप- 
पन्नमेव । ४०८९६१४ (1, 16-21) 29 8 118 1220067, 2667 
[शष्ठ १००० 087 विभावना 18 ॐ 88८१९ ग 80660 ६86 
00 अतिद्यय, २,४61}0{8 & {1768-9} ता रा8109 ०9 1४, ऋतक 
18 8180 7०{ ०181190 61र€ 6४०४६}. ४०८९ ० 9 ०५४. 
8३१९८०४१ ०7 16 ४०8 ©1४8918 6८ ०7 ए590}8 क, २४67 
1४4 ४6 ४स0०-018 9280०1० ग कारणान्तरविभावना 89 
स्वाभाविकत्वविभाव्ना 21/81 £098 08067 0 82070, € १65 8 
० -6019 8प०-९)95819 68४00 28 {0116 ह (911. 10.) 

द्धा चित्ना विंचिन्ना च विविधा सा नियद्यते । 
खुद्धा यतरैकरुदिश्य देदुरेको निचतेते ॥ 


1. 199-- । 41/11 .1 11 [ 148 


अनेको यत्र सा चित्रा दिचित्रा य॒त्र ता प्रति) 

तयान्यया वा गीर्भद्रया विरेष कथिदुच्यते ॥ 
प 10108.9902. 15 ©95घ इ 8211160 ६0 91868०६ > 1016 
6070 6४ 07 ४018 पप 5 स्‌] ०6 (0प्पत प ठप्रए रि 0६66 
9 + 3235. 





१०४७8 £0 77 . 200-202--(1) 21012. +° 9168 ४686 88 628.7010168 
0६ युद्धा विभावना 88 800९० 66४80 १5 €ड]01808{109 9 
1. ‰00 15-- अत्रेकेकं कादम्बादिकसुदिद्य भ्रीबतिः पीतत्वादिरेकेकः प्रसिडधहेत- 
न्यौवतते हेत्वन्तरं च रारस्रभावो विभाव्यते । सेय शुद्धा नाम कारणविभावनाया 
विभावना । &४प्‌ 9 1 201 एप अआ7पाक् {55--अन्रेकेकं इृष्टयादिक- 
मुद्धिय असितत्वादेरनजितत्वादिरेकेको हेतुन्योवत्येते स्वाभाविकत्वं चासितत्वादि 
दृ्टयदेर्विभान्यते । सेय शुद्धा नाम स्वाभाविकविमावनाया विमावना । 





न 9४88 ४० {1 . 203-204-(1) ५ "1 208 {7618 186 0 विमावन ग 
$ 110 {7676 15 19 कारणान्तर २५ ४06 स्वाभाविकत्वं 18 
दब्दोपात्त ४७ ९४7 0088101 88 ११8६ ६० प्रसिद्धहेतु ४02 18 
0610160 18 1४861 विभान्य ०४ 1४ 18 ® 468६० 1 78.11617 80 
१०५९०8४४ ८8 06 7281676, 





०४68 १० 1. 205-2047--{) 795 1नालमा४६& 816 8076 0 08 
106 1०१०४९०६ ०6011008 01 8१०५28०५ 
2.102.0०8 (345, 17)-- 

यत्रोक्तं गम्यतेन्योथेस्तत्समानविरेषणः । 

सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपाथेतया बुधैः ५ 
20219918 (1. ?9)-- 

यत्रेक्ते मम्यतेन्योथेस्तत्समानविरेषणः । 

सा समासोक्तिरदि् संशिप्ताथेतया यथा ॥ 
00०४० छ भ्ऽ 59)-- 

पर्तार्थेन वाक्येन तत्समानेर्विदोषणेः \ 

अ्रस्युताथेकथनं समासोक्तिरुदाहता ॥ 
40828 (15 3, $)-- 


उपमेयस्यासुन्तो समानवस्तुन्या्नः समासोक्तिः 1 संक्षेपव॑चनात्‌ समा- 
सोक्तिर््यिख्या , 
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हिध ९ (7086 84)- 
वरिशेषभाना साम्याद्प्रस्तुनम्य गम्यत्वे ममासि" । 


81018 (1* (6, 49)-- 
यत्रोपमानादेवेतदुपमेयं प्रतीयते । 
अतिप्रसिदधेस्तामाहु" समरासोक्ति मनीपरिणः ॥ 
मक्षेपेणोच्यने यस्मात ममासोक्तिरियं ततः । 
मवान्योक्तिरनन्योक्तिरुभयोक्तिथ कथ्यते ॥ 


2/7 211009६8 (82९ 741}- 
परोक्तिर्भेदकफेः शिरे समासोक्ति । 
16813108 (ॐ, 56)-- 
समासोक्ति" समेयेत्रं का्यंलिङ्कविनेषणे. । 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेन्यभ्य वस्तुनः ॥ 


4.20 8४811, च 98011205 {7856 56} - 
यत्र प्रस्तुतधर्भिको व्यवहार साधारणविरेषणमात्रोपम्थापिताप्रस्तुत- 
धर्मिकव्यवहाराभेदेन भासते सा समासोक्तिः 1 


(11) {+ रा 06 ००86५ ४६९६४ क)116 0818 & 1९88 102 
{४18 9१6 ॐ 6७8६ 816 रण क्प 660116, "06 8४078१68 
10 ४06 ४८०७ ०४४७ 460४10५5 600818४8 170 7 पष्प लाण् 
शि्6 601610५8 8०१ धप९.1100871008 10 ४8 069 प्न 
10) 8 १16 0 4811001 105 896८5 87 £ व४धण्पर8प्न £ 
00 ०४6४ 21116 88८88 8४८९ 85 प्रतिच्स्वषमा, तुल्ययोमोपमा, 
अथोन्तरन्यास, तुल्ययोगिता, ०१ अपरसतुतमदसा. 71\8 8 गऽ 010६ 9! 
0९8 ०४60 38 ६18६, &8 187 28 2841*8 568१४०४ & ०७8, 11 
1061४68 ९8868 ज 0616 06 अप्रस्तुत ९६०४१७8 18 प्रस्तुत ० ५06 
प्रस्तुतं ४७ अषरस्तुत ; 0४६ 81} ५06 71618 भ 0085 0901६1098 = 
278 ५०४९१ >००१--5% ९6४ 06 पस {न ०--106ा प्त जणा 
{06 {07097 0886 ८४०१९ समासोक्ति, १०818०७८ ४७७ } श्ल 
88 अप्रस्तुतप्ररंसा 7871 80011865 ४१७ 3०८० अप्रस्वुतमक्तसा, 
४ 25 16 च०१०२६४४०१६ प्रसा 88 स्तुति &0 ००६ 0९5 कृन्‌, 
118 १6801४10 18 20४ अत्तिव्याप्न 8९6 छपा ०08 ४० ‰. 549.-- 
19 6 886०० 18८6, 1116 8141 ० इ १७०१०७8 ४8४ 
४6 ४० कस्तु ४5 वुल्य, 8018 ॐ {® 18167 प सन्95 जक 
१४8 {1165 8४०1 ए6 श ्€ #8 7621078 ६6१ किसेवम& ७०५ 
9६ १०१६४९२ {0688 विक्िषषरऽ 09 1097010088416 ०२ दिष्ट, 
एरय क 328 छणीम8 {7 ६18 00159४10 #7> ९०३४९ 83- 
णान (9. 84}--इह भरस्तुताभ्रस्तुता्नां कचिद्धा्यवं  कविद्म्यत्वामेन्ति द्वि 
ध्यम्‌ । वाच्यत्वं च श्ेषनिर्देसासङ्गया पुथयुपादानेन वेत्यपि द्वैविध्यम्‌ । एतद्विविषमपि 
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का 
1 8 


केषारकारसख व्रिपय । गम्यत्वं तु प्रस्तुतनिष्रमप्रस्तुतप्रदसाविपय अ्रस्तुतनिषटं तु 
समासोक्तिविषयः । तत्र च निभित्त विशेपणसाम्यम्‌ । विरोषाष्य)स्यापि स्ये 
"छषप्राप्ते । विशेषणसाम्याद्धि. प्रतीयमानमप्रस्तुत प्रस्तुतावच्छेदकत्वेन प्रतीयते । 
अवच्छेदकत्वं च व्यवहारसमारोप न रूपसमारोपः । रूपसमारोपे तु अवच्छा- 
दितत्वेन भक्तस्य तद्रूपरूपित्वादेव रूपकम्‌ । तच्च ॒विदोषणसाम्यं शिष्टतया 
साधारण्येनोपम्यगसैत्रेन च भावात्‌ त्रिधा भवति । 


(111) 7 प्रतिवस्तूपमा, तुत्ययोगोपमा, तुल्ययोगिता, ४४१ अथान्तरन्यास, 
{07 0116 १6९8०0०. 07 &००६४७, ००६ ४16 ब्रस्ुत &१ ४156 अप्रस्तुत 
४१९ दान्दोपात्त, 19 समासोक्ति 0.1 ०6 0? {€ 18 7686४, 106 
8600५ ०6810& गस्य ४प्न 0४6 ५ {४6 {0८66 1009068 56867186 
&‡ € 606 ° {€ &१०१७ १४०४४४० 6 2१९ 3४5 
1867960 † 87118 00068४0). 9 अप्रस्तुतप्रसंसा. 78141 
१०७8 110 7660186 {6 9&प5 621९ शष, €&27त108 
167 ४6 प्रतापश्ीय 58.58 (7. 410)-समासोक्तो विरेषणविरोष्यथोद्रेयो- 
रपादानाभावाच्छ्लेपराद्विरोष । 1.98} {6 एप 067081078 89614 
0८ 708श्प प्रप 17 01810 प1810108 एकदेयाविवतिं रूपक शा) 
समासोक्ति, 18&270171& 167 १४८ {0110 श 01167 इ{8{ल1600# 
० ©0061घ8107. 8१०1१ 80९5 (कक 2781108, ‰. 85)--एं 
समासोन्तो व्यवहारसमासेपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वेदिध्यलक्षणमवच्छेदकत्वं विधीयते 
रूपके तु रूपसमारोपादरूपरूपितत्वाख्यमाच्छादकत्म्‌ इदयनयोर्भेद- । गणप5 
8084610 6913६ ० ४8 ५8४86 188 0०९१९7९ 06870 पठ) लन. 
6186. "6 क0प्रात ९9 6 ९एप्लजयऽ ॥0 ६816 2१810808 
(9. 580), ए परश क् 2०8०१8६ (8६९४8, 60, प्र ४), इ ९82६9 
६३०0818 (ए. 573 #.), 411012१६ 2०8४प१० 8 (ए. 254 8) 
2 दा 1४ 28३.8, (70. 445 # ) 


(1४) ४०८ 8४-५1*1810४8 0? 8810380 8865 ए ०४6७8 ४0 
11 208 ४७० 88188011 18 1188156 ६० ४ दोष 68116 
अशुफदेयत्व, 10} 14911218. (2. 958) पइ शद्एभ75-- 
साघारणव्रिदोषणवशषदेव समासोक्तिरनुक्तमपि उपमानविशेषणं प्रकाशयतीति तस्याच्र 
पुनस्पादाने प्रयोजनाभावादनुपादेयत्वम्‌ ! यथा 

स्पृशति तिग्मसूचो ककुभः करे- 
देथितयेव विजुम्भिततापया । 
अतन्युमानपरिग्रहया स्थितं 
सनिरया चिरयापि दिनक्निया ५ 
अत्न तिम्पर्चेः ककुभा च यथा सरराविरोषणवशेन व्यक्तिविरोषपसिदेण व नायकतया 


नाथिकाल्वेन च व्यक्ति" तथा भ्रीष्मदिवसश्रियोपि परतिनायिकात्वेन भविष्यतीति कि 
दयितयेति स्वशब्दोपादानेन । 
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प ०८68 ४० 71. 208-213-- (+) 6 ०९९116५4 ©8581168.1109 ५1 ६. 
टिप 18 45 {9110५ (^, 419 588788९९ 12, 887 }-- 





गृमागौन्ति 
यदधकायेसमारोपेण ना उभयमयत्वेन 
9 
१ कै [1 
श्िगध्रत्रिरेपपे च तरणं आौमरम्यगभविरोषणे 
बा । स [3 ॥ . 
वृमममारपे। नृम उपम्संकरेण माने 


47 11५ 2४ ६6 €५10196्त्‌ (26 ८८ ) स 10 जलः 
{0011010 ८185818 ८8{1071-- सवच चाच व्यवहारसमारोप एव्‌ जीविनम्‌ । 
स च लाकर यस्तुनि साक्िकवस्तुव्यवास्समारोप ! गाच्रीये वस्तुनि भास्रीयवस्तु- 
व्यवहारसमारोप । लोकिकं वा मश्रीयवस्तुन्यवहारसमारोप. । याघ्लीये वा 
लोकिक्वस्तुव्यवटाररमारोप इनि चतुरा भवति । तदेवे बहुप्रकारा समासोक्ति । 
(11) 21019, & 1१८8 8) 19066716 816 {010 61988168 

1100 28 1106९ {1१. 4?)- 

म्रतीयमने वाच्ये वा सादरे सोपजायते । 

शाघरा गहामुमे नोभे तदुपार्धीन्‌ प्रचक्षते ॥ 
88 8180 {16 87161६8 68116 अन्योक्ति, अनन्योक्ति, ०१ उभयोक्ति, 
06 अनन्योक्ति ( = अध्यासविषया तद्धावापत्ति ) 061४8& {पह १18 
०8084 1210 शुद्धा त चित्रा. 


(111) 27018. ८०४९8 89028 11. 208 ( = ए0}8 1१. 48) +680- 
10 तुत्यातुल्य 07 भिन्नामिन्र. 14810 8८8 फ०प]त २७६९0 11. 209 
85 97 अतिरयोक्ति 0 {06 2751 प्ण 





17०६४०४ ४० 71. 214 - (7) {© {6270९४४ ग अतिद्ययोक्ति ४४१ 2.131- 
1211125 {2118 ८४०९7 ४० 92.1४ ९8९०165 3807168 0२10618 
100६ #6 ४6 €{$ 1010 9 ४08 ० > १58९१४5 ६९ 
ि्टघा€ 71 > 26६६ ववा 1167 98 2 1610६६96 ०१ 096 
४०116 0646 > € ४765810). व¶6€ 0877 08211095 1) 
600702.90€ ५11} {118 ९18 छ 8.76 ६108 {0119 1 प- 

&& 17007808 (344 22) - 
लोकसीमानिव्रलस्य नस्वुधर्मख कीतैनम्‌ । 
भ्विदत्तितियो नाम संमवास॑मवादद्विधा ॥ 

19 [६85५२५2 
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203.70802. {11 81) 2.70 70०४848, (ए 40)- 
निमित्ततो वचो यत्तु (यत्तु वच. ए १०४९४8) रोकरातिकान्तमोचरम्‌। 
मन््न्तेतिरायोक्ति तामलंकारतया यथा (बुधाः ८१०५०१४) ॥ 


प्र न190 2110789 (क 264)- 
विशेषविवक्षया मेदसेव्योगायोगनव्यत्ययोतिरायोक्तिः । 


28४०8४९ (9 357)- 
अ्युक्तेरतिदयोक्तिः । 

प 10718 (1* 3. 16). 
समभाव्यधमेतदुत्कषैकल्पनातिच्योक्तिः । 


8.१ 80012 १0, 08810468 0 प्ण 2२४२0९88 11. 214 
810 11. 220, ९1९९8 ४06 {0116 10 € {78 010 818676188.16 प 
0 6 ०९८ (१. 82, 85)- 

सा च प्रायो गुणाना च क्रियाणा चोपक्प्यते । 

नहि द्रव्यस्य जात्तेवां भवत्यतिराय क्रचित्‌ ॥ 

प्रभावातिडयो यश्च यश्वाुभवनात्मकः ! 

अन्योन्यातिडयो यश्च तेपि नात्तिरायात्‌ प्रथक्‌ ॥ 


(11) 1{ 18 वण्ंएद् ६6 06688 ° १1९1810 80 ऽप. 
०1९1810 ० ६6 00881016 90670016 82६61678 9 & 
10&--४6 ८0०8१ ९०010166 28 #़ अप्पथ्यदीधित, (ए ९९1४ - 
18.702 एा16{1 ०० {80282 36) 1900 [ सूपकातिदायोक्ति,] मेदकाति- 
रायोक्ति, संबन्धातिदायोक्ति, असंबन्धातिशयोक्ति, अक्रमातिरायोक्ति, चपराति- 
रायोक्ति, 81.04 अत्यन्तातिरायोक्ति--\1 ४ 1116 18.87 16528 2 ४९ 
9९?७-०19 अतिशयोक्ति 95 ८0678004 ए ता ४४8 60088 
0 †6 {५6. 8016 ०१ ४686 1867 त17181/9-4690111098 


~ 3५ - षि 

27870718.{8 (7 762)- 
निगीयोध्यवसानं तु भरङ्ृतस्य प्रेण यत्‌ । 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यदयर्थोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ 
कयैकारणयो्यश्च पौर्वापयीविपयैयः । 


विनेयातिशयोक्तिः सा,.......... ५ 
15९8012 (ड {?)-- 
मेदेप्यभेद्‌ः मंबन्धेस बन्धस्तद्विपैयो 
पोकापयौत्यय कार्यहत्नोः सा पश्चधा ततः ॥ 
6४६४ (ए. 85) 18 70081 6291161 71 06 719४ 
अध्यवसान त्रयं समवत्ति- स्वरूप विषयो विषयी च ! विषयस्य हि 
विषयिणान्तर्निगीणेवेष्यवसायस्य स्वरूपोत्थानम्‌ । तत्रे साध्ये सस्प- 
श्राघान्यम्‌ सिद्धत्वे त्वष्य॒वसितघ्वपराधान्यम्‌ ! विषयप्राधान्यमध्यवसाये 


14 ) ०६९७ | --1\. 214 


नेव सभवति । अध्य॒वसितभराधान्येवातिनयोक्ति. । अस्या पच्च प्रकाराः । 
मेदेभेदः । अभेदे मेदः । मंवन्प्रमंत्रन् । असंबन्धे संवन्ध । कार्य 
कारणपोवोपयंविध्वंसश्च । 


पत 02. 0608108 7187128 {6 70100158 896 17 018 70. 
6688 0१ 6१०1०४० 17) &5 १५९ 88 ४8 16881708 अतिहाय ०४ 
98 8.0 1110606४०९7६ 6-०-87 88070 0प६ इ 8 २0९६०68 
06९1568 07 ४1718 5 आाण€ (सयत 28 ©0070211807 ०४ ९00148६ 8४१ 
&10111 1186 ६0 & 71106 0 8& ८7७8 (12 1 81) ०८) 88 
{8 रण्प1612६688 (1 {-2)- 

यत्राथधमेनियम प्रसिद्धिनाधाद्विपर्ययं याति । 

कश्चित्‌ क्रचिदतिखेकं म खादिलखतिशयस्तस्य ॥ 

पूवैविरेषोश्क्षाविभावनातद्रुणाधिकविरोधाः । 

विषमासंगतिपिहितन्याघाताहेतवो भेदा ५ 


व ४8 € ०0०61६8 07 ४018 35 76 "16 ए 07 6108618. 
प्110 885 (7. 267})--एवैविे च स्वैत्र विषये अतिशयोक्तिरेव भ्राणलेनाव्‌- 
तिष्ठते ता विना प्रयेणाठैकारत्वायोगादिति न सामान्यमीकितैकावलीनिद्रोनाविशे- 
षा्यलंकारोपन्यासः श्रेयान्‌ । 


(112) ^ 168गप्प्रं  प०९678{0०द्‌ ॐ ५015 82750080 86286 
18 08116 ककछोक्ति ४ 20811818 1 {59 0{४-०४6्‌ 8122228. 
{11. 85)- 

सषा स्वैव वक्रोक्तिरनया्थो विभाव्यते । 
यलोस्यां कविना कायै. कोलंकारोनया विना \ 


810 दध 15 {0 भष 06066 ए एव्ा8708 (1१. 5.8) 88 
सादस्या्क्षणा, {06 ए010४ ७९{०&--यत्र सादृस्यलश्षणा सहूदयहूदयेष्वविलम्बेन 
` लक्षयार्थप्रतिपत्तिसुद्धावयितुं प्रगल्मते तन्न वकतोक्तिरलंकार इति रहस्यम्‌ 1 


(१) (6 ८०३६ 0तना 8९000} 86 76016867060 ४ 
व8&2.13 608 (ए 313) 20 ०४678 10868 ४0 16609188 
{16 8? 07 71106 ऽप४-१९18४168 707 भ 6 ह्च एप {०7 ६२ 
छ ४९ (10416 8०४० 4.8 ४४6 कपा दप ४ए्8 
०0861९88 (ए 285 )--उपमानोपमेयस्य निगीयौभ्यवसानमेवातिदश्योक्तिः ! 
भ्रकारान्तरे लतिरिक्तारंकारान्नरकल्पनमेवोचितम्‌ । न दयेतचतुष्टयसाधारणमति- 
शयोक्तिलक्चणे संभवति यत्रैकधमौवच्छिनतवेनाख्कारत्वं स्यात्‌ । न चेतदन्यतमलमेव 
सषवानुगतमस्तीति वाच्यम्‌ । चिच्छिन्तिवेलक्षण्यसत्वेन्यतमतवस्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
अन्यथा उपमानरूपकादिकतिषयान्यतमत्वं सक्ररान्यतमलं वातिशयोक्तिलक्षणं 
विधाय उपमादीनासप्येतद्धेदलापत्तेः } 18 80001 6707९ ओ 
7८080068 {118 11108; &०01९8 0६ 86८0001 18107686 ४6, अ 0 
0068, छर 0890४. 
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(४) ए810}2.5 8{8.{601611४ (एए 8६) १००६९ &००१्€ ए्०भ्णर 
018878012.188 -तिरायोक्ति {1५14 कान्ति (1 85), 866 8150 छप 
39 5६11 (10010868 ए. १३५ 11 8 -12. 


०४68 £० 77. 215-21.“--(1) १९१७९ 215 18 & 1९11 एए 20012 (0. 462) 
&3 8 € 8737018 ° कान्त्य तिदय फ 1४10 106 76781 -अत्रेवं चन्द्रालोकस्य 
लो सीमातिक्रमेण वाटुन्योत्करषैविवक्षा चेन तस्मिन्‌ समानाभिहारेणाभिसारिका अपि 
त खश्षयन्ते सोयं काम्यनिंदायो नामातिनयभेद । प ०९५०००२३ (7 265) 
61168 1115 8७ 2 € 20 }€ ०1 योगे अयोग --अत्राभिसारिकाणा 
रक्षणक्रियायोगपि ज्योसस्नावाहुन्योत्कपविवनया अयोग उक्त. 1 14 20110 88 
छ 0010 168६0 ४6 €>2711016 2.8 ©0ए्‡क्षवप्व्ह & 10606 
06०४ 98 प्:6 ९८९1166 समीरित 9? प्रहित , ०४४ 8001 ००86४68-- 
अथास पिहितात्‌ को विशेषः ! उच्यते । पिहिते चन्द्रातपस्यान्कषेणाभिसारिका- 
तिरस्कारे विवक्ष्यते इह तभिसारिकातिरस्फरेण चन्द्रातपोटकषरं इति । 

(11) "© {0५-06 ०0 2. 237 60णश ॐ 7128707171 
ए? सवौड्गीग्रे ००८ सवांङ्गेणा्रै 0? सवांड गीणा्रं , ४0 707 क्षोमवल्यो 
10 © 1881 119€ 0९ क्रोमवन्त्यो 





1०६68 8० 7 . 214-218--0) 80019 (¬ 462) &1%88 118 98 81 
8४016 ग तयुलखातिशगय ४1 ६०८ षडा 8पए-अमेवं मध्यद्य खोकसी - 
मातिन्छमेण तानवातिदयविवधता येन तदम्ति नास्तीति वा द्िद्यतै । सोयं तनुत्वा- 
तिरायो नामातिजयभेद्‌ । 





पि ०४65 10 71. 219--() ८0} (7, 462) &1९७७ {18 28 8 9ड- 
81716 ० गुणातिदायंन महत्त्वातिदाय २०१ 7610 211ए8--अन्रेवं यलोराहे- 
रक्यमानस्याप्यतिरयोक््या विरेषविवश्ना यन व्रिभुवनद्र्मपि सक्राणमाराङ्चते 1 
सोयं महत्वातिरयो नामातिरययेद । 10811818. & त 00675 ¬6- 
60156 718 28 ॐ 1106067 4671४ 16-0०-66} 98116 
आर्धक 





नर०५९७ 10 11. 220--{) 80018 &1९€5 0061 500-*8.1161168 01 
४018 376 8८०४. &8 प्रसावातियय, अनुभवातिखय, 04 अन्योन्यातिराय 
0† क्रियाविलय. 
(11) 3व्या 8१9 80 वडाा१्15 पाप्राल्ू 7 8 31711181 
8४18170 (1, 84)-- 
इ्येवमादिष्दिता गुणातिद्ययो गतः ! 
समनानिमयाक्तिस्तु तकेयेन ता यथागमम्‌ ॥ 


149 । 1.1 ॥ --\ 221 


6 8१6 81680 11167101)5त हत 2४'8 2४४७00४ ४५ 
16 2.7त अतिदाय 8 & {00420187 १1९1७1017118 10» 61888 - 
{$४10& 8२९8 





7०४68 ६0 11, 221-225--(1) € &1?6 0910 80106 0 {16 70076 
110017{81४ 61008 ग 0 ५०८९८872 ~ 


^+ 27100प ८.०४ (344.24)- 

अन्यथोपम्थिता ृतति्चेतनस्येतरस्य च । 

अन्यथा मन्यते य॒त्र नामुेन्ना प्रक्षे ॥ 
एता०५1> (ए 43)-- 

साम्यरूपाविवक्षाया वच्येवादयान्ममि पदे. 1 

अतद्रणक्रियायोगादुत्ेक्नातिणयान्विता ॥ 
03118118. (11 91)- 

अभिवकषितसामान्या किचिच्ोपमया सह । 

अतद्रणक्रियायोयादु्ेक्षातिदयान्विता ॥ 
81080 8 (1९. 3 9)-~ 

अतद्रपस्यान्यथाष्यवमानमतिशयाथसुस्श्ना \ 
एङ ४प्2 (9 55)-- 

अध्यवसाये व्यापारप्राधाम्पे उस्रा । 
पता (१111. 32, 36) - 


अतिसारूम्यदेक्यं विधाय सिद्धोपमानसद्धावम्‌ । 
रोप्यते च तस्िन्नतद्रणादीति सोद्षा ॥ 

यत्र विहिष्टे वस्तुनि खयसदारोप्यते समं तख । 
वस्तवन्तरयुपपत्त्या संभाव्यं सापरोसमेक्षा ॥ 


*% 00918. {7. 34)- 
अघन्तसादश्यादसतोपि घम॑स्य कल्यनमुल्रन । 
५ स्ट ०४९ (प 90) 


कट्पना काचिदोचित्यादत्राधेस् सतोन्यथा । 
द्योतितेवादिभि रष्देरुेक्षा खा स्मता यथा ॥ 


220) (1१, 50) 
अन्यथावस्थितं कस्तु यम्यायुसेश्षयतेन्यथा । 
रव्यं गुणः क्रिया चापि तामुखक्षा प्रवक्षते # 
प्श००089018 (ए 240)-- 
असद्धमसभावनमिवादिथोत्योच्मक्षा । 


11. 221 ~ } ८४८०8 [ 150 


४145 202608 (१ 383) 21 @1॥180103.2082 (7 73)-- 
यत्रान्यधमैसंबन्धादन्यत्वेनोपतकिंतम्‌ व 
म्रक्रुत 1ईइ भवत्‌ ्राज्ञास्तामुदखक्षा प्रचक्षत 1 
14581272 (पा 12:- 
भमद्रलव्येन गयादभ्यवसायो युणाभिसंबन्धात्‌ । 
याभ्य. प्रक्रुतस्य यदा कथितोदे्ना नदा तजे ॥ 
80, 18६8 (2 207)-- 
सेभावनमथोष्पर्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ } 


15१2028 {ड {40)- 
भवेत्‌ समावनोखेक्षा प्रञ्तस्य परत्ना । 


न्‌ 8०१३४09 (. 285)-- 
तद्धि्रलेन तदभाववेत्वेन वा प्रमितस्य पदार्थस्य रमणीतदरत्तितत्स- 
मानाधिकरणान्यतरतद्धसेसंबन्धनिमित्तकं तत्त्वेन तद्र्वेन वा संभावन- 
सुसरक्षा । 


4.24 “185१6882 (2. 180)-- 


संभाव्यते सह यदा साम्यप्रतियोगिना तदुपमेयम्‌ । 
तासुस्रेक्षामाहुर्भिन्ना हेत्वादिविधयत्वात्‌ ॥ 


(11) 41} {७858 ५6४16008 {070 ४06 8107168४ 0 ५08 08४ 
81800178.{6 2788 88 ६0 {6 68861818. 06 00168 {0 96 
1018 276 1 {88६ {४ ऽ ज्पात ४०5 > संमावन = अम्यथोदखक्षण = 
अन्यथाध्यवसानं = अन्यथा कल्पन = अन्यत्वेनोपतकेण = असदारोपण, 7 8 , 
उत्कटकोरिकसंदेह 2 "8६ 1४ ४०८16 ०6 १६11619४ ०7 आहायं 
270 70 १४८६ ४0 8९५] 807 3 {5६ 1४ 8010 08 
ए6&{५ ९8 11908 08.510 31707112, 27)त 80 88680 ०) 
अप्रा 118 ष 4 ¶781 16 89010 96 87110 07 0100प९5- 
१४९ 5 49 {8६ ४४ 8ए06पात 6०णठललण ४8 ज 66 
वम 97 युण ‰त्‌ क्रिया ०२ व्यापार ०१16 ४019 प१९२ व186088107) 
8४.141 2 ६018 188६ एष्व € ०८४६ 2022760 पा2}8 
0567९98 (ए, 44)- दन्यधमंः सिद्धो गुणः । साध्यस्वभाक्स्तु च्छया । इदं 
खदु विश्वं स्वतन्नेपरतन्तरपदाथीत्मकत्वात्‌ द्विविधम्‌ । य्व स्वतन्त्रैः पदाथः स 
धरसीलभिधीयते । तच्च इदं तदिति सवेनामप्रत्यवमशेयोम्यत्वात्‌ द्रव्यम्‌ ¦ परतन्त्रस्य 
पदार्थस्य धथैूपता \ तख च दविध्यम्‌ सिद्धसाध्यतासभेदात्‌ । तत्र यः सिद्धो धमः 
सं गुणः यस्तु साध्यः सा क्रिया । एतावन्तश्च लोकिका प्रदाथाः सामाम्यादीन)मत्रैव 
प्रातीतिकेन स्मेणान्तभूतत्वात््‌ ! 


(413) पपा०९१०५७ 8४०01५४810४& 9 ६0.18 प 226 & ०९ 
४१ 71 ४5७: 0009916 4 19028881 88 ९8 (1, 54), 


४ 
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९१ 
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7९88&8.12620 ४278 (एए 2898-8), & ०५ 88761211 ए 1 2२2४ 
पपतम्र& (, 386) € ९.५1 6801016 पहा 19 8 दवकौपो् 
{0 पप्र 


श 





५ = मनि ०अ५०४०३२१५५७ 


वाच्या प्रतीयमाना 


मके मते कीः = = #) 


तिविषया गुणविषया क्रियाविषया द्रव्यविषच। 


वि क 2 1 9 7 व 0 ॥ [ । 


श ( 
जतिविषय। भणविष्रय। क्रियदिपय्‌ा तव्णविषृ+: 
एधा इप्)त1 र181078 07 62.10 9 (6५८ ४ +118{16५ #५ ४५ 





10067 
| त्राच्या 
^ 
भावाभिमानसरूपा अभात्रानमानस्मा 
[शि 2 
व (+ ५ क्रियानिमिना 


|; - 1 | 
उपात्तनिमित्ता अनुपात्तनि° उनि अन्नि° उन्नि० अण्नि० उन्नि° अन्नि 
1018 {07 08) प1र1810४8 07 वाच्या 818 171 (018 ५8$ 01४1- 
81018 170 8 8प४-र&6 165, प्र प्रऽ शाण ्ष् 118€ ४५0 ४ {019 
07 32 ¶8118168 ध प८त€7 वाच्या £ 9 {586 ९.16 ४188 
९92 ४96 {प्1{1€1 8४८०-61710568 190 ४8766 80718 ६0४५५~- 


उपात्तमावरूपयुगनिभित्ता जातिविषया वाच्या 


[1 





कि श | [ | क 1 


1. 
स्वरूपोसे्षा हेतृत्पेक्षा फलोखक्षा 
ृण0§ 8 ४५७8~~ 


वाच्या जातिविषया 9 २4 १८११९६६4, 

वान्या गुणविषया 0 24 ९8116168 ; 

वाच्या शियाकषिया ५ 24 58116168 ; 

वाच्या द्रव्यविषया ० 8 81181188 ( द्रव्यस्य प्रायः 
स्वषूपोनपक्षणमेष ) ; 

प्रतीयमाना जातिविषया ०? 12 २8716४58 { निमिनस्यानुपा- 
दारै तस्या न सभवति }, 


11. 225- । टत € [ 152 


प्रतीयमाना गुणविपया ग 12 27161168, 
प्रतीयमाना क्रियाविषया ० 12 ५8716{188 ; 
प्रतीयमाना व्रन्यविषय! 9 ‡ ५27161168 ; 


[मि 


068 120 2116168 


{11८5 ६21005 07 भा 0686 ९216168, €80601शा र 16 
मरतीयमाना १816168, 826 २०४ 3] छषषरऽ १८०४६०16 ब 82. 
०2६1285 ©711618670 01 ४9686 01801101त °2716 168 15 8180 
0०९८१ १४०६१०४& त 6 5858 (7 295)}--इह जात्यादयो हि भेदा. 
प्राचामयुरोधादुदाहृता- । वस्तुतस्तु नेषा चमत्कार वैलश्षण्यमस्तीत्यनुदादयायेतेव । 
चमत्यारवेलक्षष्यं पुनेदैतुफरुस्वरूपात्मकानां चयाणा प्रकाराणामेव । 


(५४) ८८ {116 त16६1706० ४९ ल्< उसरेन। ४०१ उदक्षितोपभा 
(^ {878 ०४५८ प ०१6 ६० 11 2३ 89019, 10 681, 6070510678 
(ष 51) उत्ेनोपमा 28 उपमागर्मो्ेक्षा 200 §५४8 {12४ 1६ 18 २० 
0181106 {7०0 उस्ना 07006 प्र18 6820016 15-- 

किदयुकव्यपदेरेन तस्मा "ह्य सर्वत । 

द्ग्धादग्धामरम्यानी पञ्यतीव विभावसु" ॥ 
अच ग्यपदेरादाष्देन किलुकटुषुमानामभ्निसाद्दयमसिधाय ददौनकरिया उदक्ष्यत 
क 018 0687 18 018110८६ 7700) {5 उपमा २९161 7800. 
11586 श्न 2087101 


(४) 4.3 †० उस्येक्चाचथव 61४ उच्रेक्ना ८010876 0४7 ०168 
{0 11, 329 


०८66 ४० 1, 226-254--(1) 17015 {8्10्ऽ 01868810 07 {€ 
लिम्पतीव 88022 10107 088 6670 ‡द्6€ 7 ०८८ 71.070 पए 
ध प्1107 0 0087 8०86 पछ 16675 इप्रटाा 88 पङ्‌ ए8 (६३, 
1 8018129, 16९ 2021118, च 22111218, 66 , 22868 66 
81096 188७5 019 एए6 80 ध 918६ 51810088 2 0891417 
76678 {0 7018 81408 28 08१917& 0667 २217680, 0861016 
1185 ०९४8, ६06 80166५६ 9 41565810 1४ ९४०१ ०6८6०16 
€ 9 22105 प्र) 6०008110, @तत्‌ 6 (दध्ाा०६ 88 
€ 2.8021801 ए 8५००६९१ ४० 98१९ 0660 € पठा ©{ 178 
0 णपा सो 6 51602 1७ {860 1068 686 
५६७8१10४ 18 ६0 १७६९7016 6 §०प४५6 ०! € वृप्ठ पठ * 
0४१ € 2860 र्क्छ  803.828 [02107810 8 ४४४ 
४1} छ€16 ९006 0 ४० 2881८ {05 1160608 18118. 1 ३4 
४8 ६16 80०८८८6 {© 08.041 ; एष {6८6 276 1698078 {0 
8०86 1086 ४४९ 1९116162 215 10881 क्ष 6120078. 
० ० € (0 द प्पतक्5 (6७6 8 08067 0 ४6 5प्र}6 ९४ 
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168 ए 1116 06018 ५116 1187 016४9 (06८6166 961 
8६ 5200708, {919}, 29 {18 1682९68 1† & ०ए9) १४८8४१० 
88 {0 प} 6{1161 18047171 28 11480४80 ४0 5 पवा &६४ ०८ 10 
2810288 ४8९४ &70 प 876 12९11 {07 ०8६९८101 ४08 
०४७8३४० 0118 अन 01 {08 ०४४6; 0प्† 80 ८6४ =€ 18१6 
&&1160 ४ ४6 01860९97 07 12888 71858 * छ6 21680 101 
8 076 1771६ 616 0816 ग 08041 ४6 {४8४ ०1 ७०6८९८४, 
{0* 2 21388) 7! 5८०२४ 18 ६0 06 88818069, 88 {0 ९17. 
600 ^. 1 , 2.2 11 68808 62.18४ ६0 8881४ 09041 ४ शो 
6211167 ०88, € ८8 080 0 10210 1) २७67 ४० 20388" 
00 21१०8 छप 80822 37 (1087 पत 1 19 88 सर] 28 शप्र 
0251800 916& 1 15 {7 09 76 067 08४0 50888 तरप 8 
0प्र† ४0 98 8 101प्{-060 {त ष् 018 रक 1्६ (1 ०१८ 8880 
118 छाश 28867{60 एप 70४ (प्श 270१6 ०४ 6 गश 
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सिषाधयिषितार्थस्य हेतुमति साधकः । 
कारको ज्ञापक इति द्विधा सोप्युपजायते ॥ 


ए1008 (1. 12) 
क्रियायाः कारणं हेतुः कारको ज्ञापकश्च सः। 
अभमावश्चित्रदेतुश्च चतुर्विध इष्यते ॥ 
एषण (२१, 105)-- 


यत्रोत्पादयतः कैविदर्थं कतुः ्रकाश्यते । 
तद्ोम्यतायुक्तिरसो हेतुरतो बुधेयंथा 1! 


159 ] 20८९5 [ ~, 25ॐ 
९.12 (11, 82)-- 
हेतुमता सह देतोरभिधानमभेदङ्द्भवेयत्र । 
सोरुकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः प्रथगभूतः ॥ 
5६००९५९ (7, 43)- 
कायैकारणयेरभेदो हेतुः । 
५18१8205 (, 64)- 
अभेदेनाभिधा देतुदतोहतुमता सह ! 
{१९०8४ 28.1008 (8४80288 166-16?}- 


हेतोर्हेतुमता सारं व्णनै हेतुरुच्यते 


0 981/.81/8}.2//1/15/15/1511॥;5;11;. 


हेवुदैतुमतेोरेक्यं हतँ केचित्‌ प्रचक्षते । 
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कारकहेतुभेदः । 
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४९८० --अव्रैवंविस्य रि गनहिाया दलननेकानि- 
वतेको नामायं ,१०,०,,,, कारकेदेतुमेद । कर्ततवेनाकेका 
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7४478 ०1 202710४४ (11, 45-88, कमीपिकार ), 80108 761४1 
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निर्ैत्यं च विकार्य च प्राप्यं च त्रिविधं मतम्‌ । 
तत्रेष्सिततमं कमे च्छुधौम्यत्तु कल्पितम्‌ ४ ४५ ॥ 
ओदासीन्येन यत्‌ प्रापतं थ । 
संह्ान्तरेरनाख्यातं ययच्चाप्यन्यपूवैकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
सती वां विद्यमाना वा सकृतिः परिणामिनी । 
यस्य नाश्रीयते तस्य निवेत्यैतवं प्रचक्षते ॥ ४५ ॥ 
मह्तेस्तु विवक्षाया विकार्य केशिदन्यथा । 
निचय चं विका च कमै सान्ञे प्दररितम्‌ ४ ४८ ॥ 
अ. अन्म॑ना यत्‌ श्रकाञ्चते 1 
च कमै द्धा म्यवस्थितम्‌ 1 ४९ ॥ 
पहृ्युच्छेदसंमूरतं किचित्काष्टादिमस्मवत्‌ । 
क्रिचिदरषफन्तसेतपत््या सुवशौदिविकारवत्‌ ॥ ५० ॥+ 
कि न क 
न्क तत्‌ ् कथ्यते ॥ १ ॥। 
किदिषर्मभः सरवेत विते दश्चेनादिभिः । 
पत्तिसि देषु ॥ ५२॥ 
यथा चैकमपाद्रानं आाच्धे भेदेन दर्फिदम्‌ । 
तथैकमेव कमीपि भेदेन प्रतिपादितम्‌ # ७५ ॥ 
निका वा विर्योना प्राप्यो चा साधनाभ्रयः। 


क्षपमेत्‌ अन्वत्कात्‌ धिद्धस्प्मिषीयते ।॥ ७८ ॥ ४ 
एनत व, 2. एकव (19. + क, व, ४. 1912, 
५ 2) ४96 ववधकन्त दा {076 फरक कत्म 9 कमै 
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धन्धा विभूतय" 07 सततं सवैसंपदः ). 11. 2:1--अत्र वस्तुन उत्पादः प्राग- 
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दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो गुणस्य यः । 
स ठे. श्यात्‌ ततो नान्या न्याजस्तुतिरपीष्यते # 
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दोष्रीभावो यस्मिन्‌ गुणस्य दोषस्य वा गुणीभावः । 
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कायैतो गुणदोषविपयंयो लेशः । 
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दाब्दस्य यदि वाथै्य द्रयोरयनयोरथ । 
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अस्ति ्रासादविस्तारग्रस्तन्योमान्तरा पुरी । 
काश्चीपुराल्या कल्याणी ककुभ. कुम्मजन्मन- ॥ 
तस्या जन्ने बुधत्रातध्वस्तासिरविंपच्. 1 
पच्वेषु महीपाल. सिंहविष्णरिति श्रुतः ॥ 


अदृष्टपूर्वा गन्धवस्तं सभासद्भेकद्‌। । 
उदज्ञलि महीपालसुपकीणयदायैया ॥ 


्रुतवेनामल्युदाराथां कुतूहरुबलान्नृप- । 
अत्रवी द्ध केनेय निर्मिता वणेपद्ति' † 
इत्युचिवासं प्रत्यूचे गन्धर्वस्तं धनेश्वरम्‌ । 
अश्यानन्द्पुर्‌ नाम प्रदेशे पश्चिमोत्तरे । 
आयेदेशशिखारत्नं तत्रासन्‌ बहवो द्विजाः ॥ 
ततेोमिनिखता काचित्‌ कौिक्री बह्मसतदिः। 


तस्या नारयणस्वामिनाम्नो नारयगोदरात्‌ । 
दामोदर इति श्रीमान ,,,५,..,१... ,..,, ॥ 
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स मेधावी कविर्विद्रान्‌ भारवि (वि) प्रभवं गिराम्‌ । 
अनुरुभ्याक्रोन्मेत्रौ नरेन्दे विष्णुवर्धन ॥ 

तस्यान्तिके वसत्येष तेनार्ययसुदीरिता ॥ 
इति श्रुत्वा मर्हीपारुस्तदालोकनरोटप, । 


कक्षै # केकी थ । |, ॐ किकः क 4 क 


नृपनिबन्धनिर्द्ि प्रद्रषटविभवे शृहे । 

वहतः पंतृकी वृत्ति तस्यासीत तनयत्रयम्‌ ॥ 
मनोरथाहयस्षा मध्यमो वृङ्गवंरागः (9) 1 
ततस्तनूजाश्वत्वारः खष्टवेदा इवाभवन्‌ ४ 
श्रीवीरभद्र इत्येषां .......५.. ,५.५...- । 
यवीयानस्य च शछाध्या गोरी नामाभवत्‌ प्रिया ॥ 
ततः कथश्चत्‌ सा गोरी द्विजाधिप्िखामणे- । 
कुमारं दण्डिनासानं व्यक्तराक्तिमजीजनत्‌ ॥ 

स बार एव मात्रा च पित्रा चापि व्ययुज्यत । 
अयुज्यत गरीयस्या सरस्वलया श्रुतेन च ॥ 
सविक्रिये पुरे तस्मिन्‌ परचकरोपराधत" 1 

स चचार शुभाचारः सवोौयुर्वीमुदारधीः ॥ 


# क ® ककत ‰ + 


अथाहूतः क्षितीदोन प्ररान्तोपद्रवे पुरे । 
स्वयुद्रन्धुमध्यस्थः स भेजे निजमास्पदम्‌ ॥ 


16 8107 0०७8 07 {0 ७०० > रा86 फलौ 78०4 
8प्ो86 ला ४8 {0 76 ध्716 ०१ भ 8्प् 7 98703 
7181120 पका 470 ९28] (66८ पपन 9तभाप ह ५6 868 


महामछपुरे देव स्रं वारिधिसनिधो । 
अस्ते मुकुन्द" सानन्द फणीन्द्र इव मन्दिरे ॥ 
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चिरतनाना चायमेव पक्ष । तथाहि दण्डठिना स्वा(रसा ?)ल्कारलक्षगेन्यधाधि- 
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गत्‌ इत्यादि च । 
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14068 {0 . 286-(1) ¶ € 8६828 18 ८00 पए(6्तोङ्‌ 16101015. 
९69 ५1 पक्ष 18४ ४111, 51 -- 
नवष्र्वरसस्तरेपि ते महु दूयेत यदद्रमर्पितप्‌ । 
तदिदं विषदिष्यते हं वद्‌ वामोरं चिताधिरोहणम्‌ ॥ 


[0 1} 21 
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०४७४ 10 पए, 293-294--() 001४६ 0४३ १०१०० उजैस्विन्‌ 
(9. 51)- 
अनोचित्यभ्रवृत्ताना कामकोधादिकारणात्‌ । 
मावाना च रसानां च बन्ध ऊजैस्वि कथ्यते ॥ 


4. &000 8 ड 8111016 27 1 18 1131203. १8 111. 12-- 

धत्ते चक्षुसँक्कटिनि रणत्कोकिले बार्चूते 

मर्गे गात्रं क्षिपति बकुलामोदगर्मख वायो. । 

दापरेम्णा सरसबिसिनीपत्रमा्रोत्तरय- 

स्ताम्यन्सूर्तिः श्रयति बहुसो सत्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥ 
1616 }/2.011878 {16 0681061868 10१७7 86861८8 {16 र€ाप्न 
0016९008 9६ 01711811 र 1०९९४८६ छपा व उद्फनपा ए ४२०११, ४6 
0610 166&2.701688 9 115 ‰0 ५४1]न०प8 ६0 91} इपर, 
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^ &0101808 { 345.18 ) 274 एदा ४४& (111. 8 1-- 
पयौयोक्तै यद्न्येन प्रकोरेणाभिधीयते । 
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१०५४४ ( 51) 8०४ {9€ € ४६२८६ 11€- 
वाच्यवाचकत्रत्तिध्या रस्येनावगमात्मना ॥ 
८४१२९१९ (४11, 42) 


चस्तु विवेक्षितवस्ुप्रतिपादनराक्तमसदं तस्य । 
यदजनकमजन्यं वा तत्कथन यत्‌ से पयायः ॥ 


ए} (1९. 80)- 


मिषं यदुक्तिभद्धियौवसरो य स सूररिभि. । 
निराकाडक्षोथ साकाङ्क्ष पर्याय इति गीयते ॥ 


च्वि रश्र8, (1. 111)- 

गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणाभिधानं पयायोक्तम्‌ । 
10 72.४8. {11858 ॐ, 2. 828)- 

पयौयोक्ते विना वाच्यवाचकत्वेन यद्रच. 1 
४2९00818 (1९. 108)- 


अतत्परतया यन्न कटम्यमानेन वस्तुना । 
विवक्षित प्रतीयेत पयोयोक्तिग्यिं तथा ॥ 


४2008918 (7. 36)-- 
ध्वनिताभिधानं पयौयोक्ति ¦ 

ति61०8 6080018, (ए 263)- 
व्यङ्गयम्योक्ति" पयौयोन्तम्‌ । 

22208 लष& (0. 446)-- 


कारणं मम्यते यत्र प्रस्तुतात्‌ कार्यवर्णनात्‌ । 
प्रस्तुतत्वेन सबद्धं तव पयोयोक्तमुच्यते ॥ 


918९811 (ग, 29)- 


यत्र व्यद्गधस्य सतो हेतो" कायभिधानमङ्गीभिः । 
स्यादमिधानं सुधिय प्रयायोन्त विदुस्तदिदम्‌ ॥ 


38115 08708.22. (2. 61)- 

पयायोक्तै यदा सद्भथा व्य॒ङ्गयमेवाभिधीयते । 
ए५१९.1४218.148 (6?)- 

पयौयोन्त तु गम्यसख वचो मङ्गयन्तराश्रयम्‌ । 
त क भ (ए, 409)-- 

विवक्षितरया्ेस्य भङ्गयन्तरेण प्रतिपादनम्‌ । 
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(11) {¶05 ५ ६४८ पवथ्प्प्रण$ (७५९९१ ५७७८ ५ 818. 
19118 01 {311५414} 0० ४९01816 16 116५681४ 01 8 प्र 
20151010 20 07081 ८8.56 ° व्यज्ञना {८001 पयायोक्त कणप 
गङ्धाया मास" 18 9 70५४१ 800घ्४ ककफ 0 88170 (186 {106 ग्राम 
8 ©00] 8704 10] , प 1 15 9 ८886 ०! कप्रा€ भवनि 0 प्ट 
08107, 8प्रत्‌ ०६ 2 10818766 01 पयायोक्त 11 ? 0811419, 
1801818, 89 {06 ९871167 स1{675 0पात 81567 ६180 
1876 18 20 09616 16#9† (मिप, प्रकार ) ५08. 1268 {6 
१6717070184.818 066 © काण + 11615 स 06 ०१०१६४९ 
~ € श्वि ४6०7 ०८१ चर ६8 ^ +6 86४67५8 18 
४66 6 ५ भ {6 ए0 कए एप२०88 9 81110 प8 
18४ 6 10680 0१ ५४९ °1112&6, 804 6०४8७ ण४ 1 
16 रीत्य 909 पावनत्वे 0006 77 ०] 0 सकफ 0 8 8.6 -4001 
8प्४ट०8{{071, पाला 1६ 18 ००४ पयौयोक्त {?, 10 6प्७१, ४९ 
0166४ ०96८४ 1 ५6 8106816 फ 878 {0 181] प5 {1186 ५6 माम 
१8 रदोत्यपावनविरिष्ट, 89, 17 {16 11/61 1181615 398 गद्या भ्राम 
0 ९562 गङ्खातीरे प्राम 1 9 6008818 0 गङ्गा, 1९ 0888 
१०८5 ४०४ 01067 0४ 20 01617087 पर्यायोक्तं 620670४ {181 
{08 1088066 18 चमक्करतिद्यूल्य ०५९ ४100616, 67119708. {7 
०1067 2108 10 पयौयोक्त ४९ व्यङ्याथेः ( शेत्यादि } 18 1:88} †6 
वाच्याथे 0* ए 2.९1] इ 17४6766१, 00 पहा + 15 ००४ ९०१6९९५ 
88 8 वाच्याथे, ४ ०४1 प्रकारान्तरेण, 08८1189, 16828 {16 
88106 {110 167) 116 1168 11) 1118 (11{(--यदेवो स्यते तदेवे 
व्यङ्क्यम्‌ य॒था तु व्यङ्गय न तथोच्यते । (10101276 150 {16 प्रदीप गा 
४06 28828 ० --अच्र सन्नपि व्यङ्गयो अतिस्फुरटतया न तथातिरेते यथा 
उत्ते्वेचित्यमिति न ध्वनितवेम्‌ नापि गुणीभूतव्यङ्गयत्वम्‌ ! 


(111) प्पणशष््2, ४1012608, 870 ४10 तव०78 &0 & 
8167 {४67 = ण6् ००४ 07 र्‌ ९0८7९ 8 ४6 पयौयोक्त 
8110४1१ ९०४१९ 16 गम्य 07 ४06 व्यङ्गय 8910186 एका; 
४४ 8180 ५02६ 76 6826६ 0006 ७7 भ्रक्रार्‌ ० ९०१९४11) & 11 
४6 0 088८1017 ६४५ €066६5 91 1४, 0) {06 ९९९86 0{ 1, 07 
ए 9 &1210द्प6 ०1 1~--16 18४8{ {० 7160468 8614 २8. 
0071880 ४ १8६९1 2.{118. 01096 {16 ०8898118 
0108178 (. 415)- अयं चाङुकार क्रचित्‌ कारणेन वाच्येन कायस्य गम्यते 
क्रचित्‌ कार्येण कारणस्य क्चिदुभयोदासीनेन सबन्धिमात्रण संबन्धिम्‌,चरस्य चेति 
1ेपुखविषयः । १18 1४8६ 18 8 [1101० ० 9 816४6 
616 ६१५ "1161 18 10४ & 6612115 18607}586. 


(र) ८8$ 8०४8 21020 ऋता 1० ५7४ 1186 प्रा 
91811178 198 1860 11 ४16 {17158 {5011 61 
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01678 {116 5816 1616 {12४ स 83 8प४४6व ७४४ 8881०8१ ४० 
न्वनि. १९१४००३ ६718 (ए 415) ०988१68 07) ४6 7010# 88 69]. 
10 ऽ--*चनिकारान्‌ प्राष्वीनेभामहादद्धरप्रयेतिभि. स्वग्रन्येषु कुत्रापि ध्वनिगुणी- 
भूतव्यङ्गधाद्िराव्दा न प्रयुन्ता इदयतावेनेव नेभवेन्यादये न स्वीक्रियन्त इृत्याघुनि- 
कराना वाचायुक्तिगयुक्तेव यन. समाम।क्तेन्याजस्तुखप्रस्तुतप्रशसाद्यरंकारनिरूपणेन 
क्रियन्नोपि गुणीमूतव्यङ्यभदास्तरपि निष्टपिताः । अपरश्च स्वोपि व्यङ्गधप्रपश्चः 
परयायोक्तकुशा निक्षिप्तः । न ह्यनुभवसिद्धथो बाखनाप्यपह्तं शक्यते । ध्वन्यादि- 
परं व्यवहासे न कृत । न ह्यतावतानङ्गाकारो भवति । 


(४) "116 86086 17६6०१९५ {0 ४8 600९65९0 8&7त 6 
86186 8९४81] ए € 688९१ प्र †)€ 0108 8९ 11 8 ए8&1- 
एव४०४४४ (88 08.101 प५€8{81056 {€ ह प6) 8? 
एणी ० छना प्रम्तुन [प्र पल्ङ 816 7०६ ४6०७ ग ५0 
0101086 01 6 प्क 17001 {21066 , कणत ४९१० 18 ००६ 08. 
६५१९867} {06 {० ॐ 1819{्ठ प ण सारस्य 5४९८, 88 ४1876 18 
111 902801६६ (गाल]प्दणह् 74० ६6 प र० अप्रस्तुतप्रदसा 98 
06064 प्न 1910067 छ 71675--868 छप? १०४९ (प) ४0 ५. 205). 
प्त ९५९९७ ममासोक्ति 2१ परयौयोन्त 818 ४१००४६६० 0100९61 #2.18 
{0 0106 870ध््6ा 


(११) 81018 & 1१९७8 (7 45 :- 


मया विमुक्ता रबाह्रिव व्री त्रजेदवदस्यायकगणेश्च सद्रैताम्‌ । 
द्रत तदेनौ करवं निचाल्के कयाचिदरवे मिषता विनिमय ॥ 


28 8.7) € ई £) [16 निराकाडक्ष पयौयोक्त, 0९९४५8० {11916 18 {6 
१ [10885 8 {0 {0 शा1४ {84 616 {6० 16 ४6 पठत प्रप्वहा 
(९ [016162४ < एप{्णषट 09८ ६06 [प 17४9 16 ९४७९5, 0 
१९1७6 11 296 16 ¶५०१७६ ४8 ॐ 6०16 07 16 साक्राद्कक्ष 
१21184४, 





०८6४ ४0. ॥ 298-299--{1) 866 ०४6 (11) ६0 +1. ४35. 2808. 
1218, ^ &0170 08, 12.082, त एता 214, ८८४६४ २१ 
प्र 612८0811त78 १० 00६ +66०द्0188 ४06 818 ह ह8 8६ भ}, 
प्रपदन, 102४8, 8110129, स 18१808{118 806 स 8६8४. 
18119. १681209.{6 1४ 28 समाधि, 7121 19 समादटिन ॐ रसारकार्‌, 
९68१ #़ १०९8४ (9. 52) 9९-- 


रमभावतदाभासवृतत. प्रमबन्धनम्‌ । _ 
अन्यानुभावनिःद्यूत्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌, ॥ 


139870211878 11} प््हाता) {त्त पदक (॥) 10) एग 
{0 > चाप्र 6०प्८्सताा ग 6 शोक्षादा# #द पड 
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268 समाहिन 8 ७ फर 08.६९० पन 21{086॥1167 17 &ऽ पाप्रठा 88 
176 00768 1# (19, 3. 29) 9७--यत्साटदयं तत्संपरति. समाहितम्‌ 111४- 
81211 1४ 0 16 ९९786 तन्वी मेधजखद्रंपहवतया €४८ {07 16 
1118772 ०1९95158, 4.61 19, फा 16 लकः अत्र पुरूरवसो 
रतायामुवैद्या" सास्य गहत सेव लतोवशी संपननेति । ५४ ७७।६९ 0०- 
8068 {© 0४16 9&-कारणान्तरयोगात्‌ काथेख सुकरत्वम्‌ 80 ५४0०1७8 
{08701*8 © 8107186 ; 29 }#¶ 811102६8 0068 ५116 88706 
10. ए 09 वथ््9012408 &1र98 106 09000 प 
४686 %०708-एककारणजन्यस्य का्ैखाकस्मिककारणान्तरसमवधानदित- 
- सकय समाधि \ 

(11) © 8&प€-०-866९} 00) ४8 समुचय (110४ 78- 
०870186 ४ 0820410} 17९501९० 8180 8 ए प्रण06ए ° 60. 
00€7810& ९४.०६68, 814 56 ति ्८प्०ा) ०९७४ 66) समुच्चय 
81त समाधि (1. © समाहित) 18 ४१४७ {00 12६6१ 1 16 41270. 
31521798 ९8 (ए. 161) [य॒त्र] श्ेकस्य कार्यं प्रति पूणं साधकत्वम्‌ 
अन्यस्तु कार्याय काकतारछयिनापतति तत्र समाधिवक्ष्यते ¦ यत्र तु खले कपोतिकया 
बहूनामवतारस्तत्रायं समुचयः । 0 #1© 88106 606८४ 8180 व && 871 - 
1126902 . 490)-समाधो हि एकेन कर्ये निष्पद्यमानेप्यन्येनाकस्मिकमापतता 
कारणेन सौकयोदिरूपोतिशयो यत्र सपाद्ते स विषय । अर्समस्तु समुच्चयप्रभेदे 
यत्रैककायै संपादयितु युगपदनेके खले कपोता इवाहमहमिकया संपतन्ति कायस्य 
च न केप्यतिरयः सः । 

(111) 2ए300}9 प18४10&18168 ०6६९887) 0106161६ »९16168 
0 ४118 &प्7© 26607619 85 {9 संहायाप्चि 15 देवकृता 07 अदेवज्ृता, 
2714 9.66010118& {01067 88 620} 7 0686 15 आकस्मिकी ० 
बुद्धिपूवौ, 0804108 6४ 9719 6 &1@8 98 आकस्मिकी देवकृता 
सहायाः । 





ति०6४ ४० 7. 3009-308--{1) 11087 क 11679 100 16000188 
उदात्त 878 ४६९९8 77 &1रा11& {० प्ण९ऽप्8§ 0 1४ 81111185 ५0 
(0086 0 0800771. 201 1188768, 

80871918 (111. 11-13)- 
उदात्त शक्तिमान्‌ रामो गुसवाक्यानुरोधगः। 
विहायोपवनं राज्यं यथा वनमुपागमत्‌ ४ 
एतदेवापरन्येन व्याख्यनेनान्य॒था विदु । 
नानारत्नधियुक्तं यत्‌ तत्‌ किरोदात्तमुच्यते ॥ 
ए०४४६४ @ 55)-- 
उदात्तृद्धिमद्रस्तु चरितं च महा त्मनाम्‌ । 
उपरक्षणता प्राप्तं नेतिष्र्तित्वमागतम्‌ ॥ 


18; 1 024 [ --1 364 


प्सा १ ४१६९ (9 1853-184)-- 
समृद्धिमद्रस्तुवणनमुदात्तम्‌ । अद्गभूतमटापुरुपचरि। च \ 
27) (४, } 8310.) 
उदात्त वस्तुन सपन्महना चोपलनणम्‌ । 
15५ ..113 {1४ (ड, 941) 
रेचगनिगयमपनिेणनोदात्तमुच्थने । 
भ्रारि प्रस्तुतम्याद सहला चरति ननेल ॥ 

(11) 80116 11613 7€1{४५७८ †0 7660ह्18€ ५४6 हप९.. 
वृ१४६ त 019 018.1072 ०05617९५ (9 29३)--उदात्तं तु ऋदिमद्रस्तु- 
लक्षणमतिरायेक्तेजाने्वा न भिद्यते । महापुस्षचेणेनारूप्र॑ च यदि रसपरं तदा 
ध्वनेविषय । 17६ 11} 16 0160 - 29 एव ९1९ 1858 1 00 
&8 & 0181111९ ९०741००8 117९ महापुस्प चरिते ८५७४ 9५ 17. 
{1066 ५1 8७०16118 ४८}; = 4.8 ८६ प्}12.7600प्र718 ०9. 
५९1९९७8 ( "4)-- न खल्वुत्र सह।पृरयचेश्चित चाक्यतासपयैमोचरतामनुभवति। 
अथौन्तरपरनणपरत्वान्‌ । यत्र च स्सासतासर्येणावगम्यन्ने तत्र _ तेषां वाक्य 
पिश्रासिनिभ्धानन्धेन चतुर्वनदितरप्राभिपरिदारोपायमूतम्धाधरेमावपासेपोषात्मनास्वा- 
द्यमानत्वाद्रमवदलंस्ागे नवति 1 1118 ५1810868 0 {४९ 86९० 
०ष्ाष्ल््र०ा ग पत्200817> ३४ 86एए68 {0 01801 पद्टपा॥ 
उदात्त ९017 रसनन्‌ 

(11१) (19 उद्र प्र} 0 15 विभूनिवणैनपर्‌ 15 101 10626 स्वभावोक्ति; 
© ०€ (1) ४० ४ 9-13 वल लका 2128815 88 2180 
१1817 प 1576६ उदत्ति प्ण माविक्छ (अतीतानामतयोः प्रयक्षायसाण्त्वेष्‌) 
11# {1018 188६ 18 पा1678100व 95 807 7" पप्(6 ॐ त 
176४ 86056 (€6]) 11 36417} (6 0108 0 दिप्‌ ए 5४८३ 878 
{1०8९ (7, 18 † )-स्वभावोक्तो भाविके च यथवद्रस्तुवणेनम्‌ । तद्विपकषत्वेन 
आरोपितवस्तवन्मन उदात्तयावसर' । तत्रासभाग्थमानविमुतिबुक्तस्य वस्तुनो वणनं 
कविग्रतिमोत्थापितमेश्वयेलक्नणसुदानम्‌ । 


+ श्न क्ति "कद च 


†२०४७७ ४० 1. 304-(1) ^. फ 1580118 ५९01109४ ण ^ षो प्रतत 
2.6 &१९९१) 0610 -- 


6.&१1ए0प१४.11 (३१९ 18) 88१6 88 128४410 - 


8187) 809. (111 २0) एषं एवा98 (9. 59)-- 
अपहनतिरमीशय च गि.विदन्तमत।पम्‌। । 
मूतार्थापहवादम्या कियति वानि ममा ॥ 
[ निनसथ- सिये धुमः # पतवर ४]. 
24 { दर उ पन५५ 


11. 304 | 41111111 1 ¡ {86 


2०२९४ (र 11. 5?)- 
अतिसाम्थादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि । 
उपमानमेव सदिति च विज्ेयापहूति , सेयम्‌ ॥ 
पद्1918 (17 3 5)- 
समेन वस्तुनान्यापरापोपहूुतिः । 


80028 (1१. 41)-- 
अपहुतिरपहुत्य करिंचिदन्या्थदशेनम्‌ । 
ओपम्यवत्यनोपम्या चेति सा द्विधोच्यते ॥ 
१४४४४८९ (7, 50)- 
विषयस्यापहवेपहतिः । 
1/1 81171818, (इ, 7, 755)-- 
क्रतं यन्निषिध्याम्यत्‌ साध्यते सात्वेपहुतिः 
ए8६०09४४ (ए 39)- 
हृतस्य सच्छेनापरपोपहूुतिः । 
४2801४४8 (17 86)- 
नेतदेतदिदै श्चेतदि्यपहवपूैकम्‌ । 
उच्यते यत्र सादद्यादपहुतिरि्यं यथा ॥ 
688२? 4.11157४ (2 54)- 
किंचिदपहलख यदन्यार्थैपरदशनं सापहुतिः । 
प्रछ08.602त18 (7. 281) ~~ 
भरकृताप्कृताभ्या प्कृतापलाफोपहुति । 
$ 10 2.4041.8 (7 380)- 
निषिध्य विष्यं साम्याद्न्यारोपे ह्यपह्तिः । 
४1551202. (2, 387.)- 
प्रकृतं प्रतिषिध्यान्यस्थ"पनं स्यादपहतिः । 
गोपनीयं कम्यथं योतधित्वा कथंचन ॥ 
यदि शेपेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपहूतिः। 
न श्ट 72708 (2. 278)-- 
उपमेयतावच्छेदकनिषेधसामानाधिकरण्येनारोःयमाणसुपमानतादात्म्य- 
मपह्ति । 
913१968 १8.78 (1, 235)- 
मरनं निषिध्य भिन्नाल्मतया ्रोक्तावपहुति" काधता । 
&११ 4.61 एध ४ (१, 151)- 
विषयत्वनिषेधस्य सामानाधिकरम्यतः । 
अरोप्यमाणविषयितादा्म्यं स्थादपहुतिः ॥ 
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इत्यादौ तु नापहुतिः किंतु श्रकृेतस्य यदन्यतवमू इत्यवरूपातिशयोक्तिरित्याहुः । 
अन्ये तु...साहित्यदपणो्तदिशा किचिदपहुत्य कस्यचिददोनमपहुतिः “.* इस्याहुः । 


0078, 98 © 8.४6 8669, 8611108 00४ 68888, 
(1) ए० 06 वाहत्रिप८्रगा 09९७० अपहुति 820 भ्रान्तिमान्‌ 


९०0०81६ ०४९ (ए) ६० 11. 66; 89 {07 ध्8॥ ०९४७७ अपहुति 
8110 लेरा (0? व्याजोक्ति) ०४८7} ०६९ (11) £ 11. 265. 





१०४७४ ६० 7 305-308-(1) 78410 & 17७8 011 धस 0 २816४168 
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1808 (७६811285 25-90), १12 शुद्ध, हेतु. पयंस्त, भ्रान्त, छेक, 8 केतव 
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सयुक्तिके सदारोपे हेतवपहुतिरुच्यते \ 
नेदमिन्दुरनङ्लात्‌ किंलिदं सुकरो रतेः ॥ 
पस्तापहुतिधमनिहठवोन्यत्र सिद्धये । 

नायं खधांड्यु. किं तर्हिं सुधाद्च' प्रेयसीसुख्म्‌ ॥ 
पन्तापहूतिरन्यस्य शङ्काया ्रान्तिवारणे । 
ताप करोति सेत्कपं ज्वर किं न ससि स्मरः ॥ 
छेकापहवतिर्यस्य शङ्कातस्भ्यनिहने । 

प्रञ, यन्‌ मत्पदे लमः कान्तः किंन हि नुपुरः ॥ 
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00171928 प०४ 1४ {ए 465}-अत्रायसुदीयमानशवन्द्रमा लोकस्य हृदयं 
हरतीवयक्तेयुक्तिमाह- राजा अनुरक्तमण्डल उद्यी शृदुकर कान्तिमानिति । यो 
दर्वभूतो राजा सोकदयं छोकस्य हृदयहारी भवति । अत्रापि च प्राकरणिकेथैप्राकरणिक 
उपश्छिष्यमाण- पदानामभेदेनामिन्नपद.छेषो भवति । 





०४68 ४0 7 342--(1) 2810188 00 डा ०9 6 5& २९ 15 25 
†0110कऽ--अत्र प्रदोषो रात्रे प्रथमयाम" किमिति भ्रियारहितं मा न बाधते 
इन्युकतयुक्तिमाद--इत्थम्‌ अनुभूयमानप्रकारेण रान्ना सबध्रन्‌ ! कीदृदोन दोषाकरेण 
सक्तरपथवर्धिनेति । यो हि दोषाणामाकरेण राजमार्यातिगामिना च राज्ञा परकृषटोप. 
सबध्यते सेप्रियसवदयं बाधत एव ' तदत्र पूवैस्मिन्‌ प्राकरणिक द्वितीयो. 
प्राकरणिकः पदभेदेनोपश्छिष्यमाणो भिन्रपदश्ले्रापदेरामासादयति । 
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(1४१8 8818080४ (9. 54)-- 


अलुकारान्तरमता प्रतिभां जनयत्‌ पदेः । 

द्विषिधेरथेशब्दोक्तिविरिष्टं तत्‌ ( शिष्ट) प्रतीयताम्‌ ॥ 
न ®ह90 1282 (7, 3957 ) &1र७8 9 168४106 9 1 1४ 1९88 
फ०प्व5--अयं चांखकारः प्रायेणारंकारान्तरस्य विषयमभिनिविशत तच किम 
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वाधकन्वै स्यादादोस्वित्सकीणैत्वमुतादो वाभ्यतलमिति । अाहुस्ट्धसाचायौः--येन 
नाप्राप्रे य आरभ्यते स तस्य बाधक इति न्यायेनालंकारान्तरविषय एवायमरभ्य- 
माणोरुकारान्तरं बाधते । न चास्य विविक्तः कथिदस्ति विषयो यत्र सावकाशो 
नान्यं बाधेत ! .. ...*.*““^“ .. ,** .. । तस्माईपमादिग्रतिमो.पत्तिदेतुः शेष एव 
स्वविषये सर्वैत्राटकारः ॥ एतच्रापरे न क्षमन्ते \ तथा हि , *.*"०५,..॥ 
एवं च सावकारात्वाच्छलेषस्यारंकारान्तरापवादक्रत्वं न युक्तम्‌ । अत एवोपमादीनां 
प्रतिभानमात्रमिति यदुक्तं तदपि न संगतम्‌... .. , ...“.भत्युन श्ेपस्यैव पर्तिभान- 
मात्रमिति वक्तं युक्तम्‌ 1 तस्माच्छरेषस नापवाद्कल्वं सकीणेतव तु स्थात्‌ ॥ अन्मे 
तु-अलकारा हि प्राधान्येन चमत्काराधायका. स्वा स्वामाख्यां लभन्ते । त एव 
प्रोपकारकतय। वरीमानास्तां त्यजन्ति । ,. ...... . 1 एवं चार्कारान्तरोषस्कार- 
कृतया स्थितः शेषः कथकारं स्वगरृहस्थ इव शछेषालंकरारन्यपदैर बोडमीष्टामिति 
बाध्यप्राय एव इद्यप्याहुः ॥ {8 008 7688028018 916 {0 णत 
18 {12४ 1{ 81] 06708068 प007 {16 {४618 61008810 668 
0 {16 ०8.868, 210 0686 41087 17 01067671 वाप प्०8, 89 
{18 0 870 811 1885६ एपा€ ° प४1९०४४] 20116810} 08 
95 1214 ००. 





१०४6४ £0 77 3514-315--(1) 78204125 0188810 68107 18 80५6 
1127 76९1181. 2510}& &1९68 16 ₹8116{168 भित्नपद्‌-अभिन्नपद, 
भिन्रक्रिय-अभिन्नक्रिय, भिन्नकारक-अभिन्नकारक. 2811210 22, &.1167 १९- 
9010 {16 9्प7€ (111 14) 88- 

उपमानेन यत्‌ तत्त्वमुपमेयस्य साध्यते 

गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च ष तदभिधीयते ॥ 
&17०8 111प्8172108 {07 शेषऽ 10९०1738 सहोक्ति, उपमा, 21 
हेतु 19860४1९] 88 ४061-- 

छायाबवन्तो मतव्याखा स्वारोदा फर्दायिनः । 

मागेदरुमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 

उन्नता रोकदयिता महान्त. प्राज्यवर्षिणः । 

रामयन्ति कितेस्तापं सुरा जानो घना इवं ॥ 

रत्नवत््वादगाधत्वात्‌ स्वमयांदाविलङ्ग्नात्‌ । 

बहुसत््वाभ्रयत्वाच सटरत्वमुदन्वता ॥ 
1६ ज11] ४० इशः ॥184 © 188४ ®द्श7ा716 18 श्ेषसूलक देदुपमा 
(11. 50), ४्\€ 860०, 9 76६ण]क्ष? ेषोपमा (1६ 28), भ ४116 8 
2181 88 278६681 81 फ 1 11. 316 





1२०६४९४ ४0 77. 5816-८) 109 76११5 सखमानमधुरा' ज्िधाः 11816840 9 
वका" स्वभावमधुरा- । पइ 6०111601 18 (ए 467)-अत्र कर्षन्ति इयतस्यां 
क्रियाया स्यां दूतीना च श्ष्टपदत्वेनवेश्षादयमभिन्नकरियो नाम षिषः । 





11, 3117 | 4111111 | | 192 


068 ४० 11. 317--(1) ए16}2 (9 466) 6* 118 {75 1116 0011६ ४५७ 
अत्र आकण्यैन्ते शिष्यन्ते च इति क्रियापदद्ितयस्थ प्राधास्यत नमु भयेनोपात्स्य 
मधुरा इत्यादिभि शिष्टे कोकिलागिर्‌. असितेक्नणा" इति वा विभेष्येकपद्वजं 
पयीयत. सेबन्धो भवति । तथधा--आक्र्यन ¦ । का । कोक्रिलभिर. । कीडद्य" 1 
मधुरा. ~“. । क्ि्रन्ते च। का अगिनिक्षणा हरिणनवक्चुपः । किंभूता. 
मदकल"... . .. इति। 





०४6४ ४0 11. 315- (1) {16९6 ४९ 81850 [71 11. 3२९ ४८] ५ ५6 18४6 
8 0010) 1४210) ०7 शपयचिन्य 1) 16 वेभिञ ५ विराध 88 
6४607116 {9 1} 334 07 6 ता$्ाप्८णा ८ (1 {४ {ना 
तुल्ययोगिता ६69 7 0166 0 1 330 ४९१०५. 





1068 ४0 7. 319-320---] ०5६ 16615 111 (116 €‡ ९60{102 0, 
0681068 {804171, भामह, उद्भट, भोज, वामन, ४५१ स्य्यक,--10 829. 
10707 9 भमरत 84 अभ्निपुराण,- 41010 ‰ ह्ुपा'& ५६ 5}6ब्०0 
81180 परिसंख्या ७116} 6०7151518 प) & नार्यममृन्प्रो ॥)) 6. 
8117016 ऋ] 67918 11718 18{प् 6 ०1 पोह हिप -- 

भक्तिभवे न विर्व न्यसनं भमरे न युवतिक्रामाने। 

चिन्ता यमि न चुपरपि प्रायः परिद्यने मनाम्‌ ॥ 
1116 9४ दवद, (0. 563) 09 116८} {11 1 प्78- 
{1070 16 {867 &0९8 01 10 0988१४७ ~ छेषमूलत्ये चास्य चचित्रविशेषो 
यथा-यस्िश्च राजनि जितजगनि पालयति मह चित्रकम्‌ वप्॑सकराश्रचिपु गूण- 
च्छेदाः इत्यादि । 





१0098 ४0 1. 821-322 --(1) 11! 14 त्‌ाक्िल्पा+ 418111४ <} 1}, 31 
गिण) 7. 87, ६6 [पराक्कय ५१४ शिष्रह्यश्, ^+} 124 6 
0९६7 88.ए 86 6 ध (60३४ 6 {1५४ 19 { 8 {€ 111 1,11158..11111 
४, 1017118 18 {डा च) ९४ ८115{१९ 070 666, प्ण ४९6 
116 11 16066168 &{ | 68.61. ६४ पधा) 10110106 १९6 &५ दक्ष 67 
कार्तिकेय, {1 0811701 &{ {16 8891716 (1716 ४6 चेप्रापमा 11} ८5६४६. 


60 30 11, 28 6९४56 {1676 38 97) & 0587066 ८ 81 उपमाप्रति- 
पादकरान्द्‌. 


(11) 00078८९ क ०४6 (1) 1० 11, 87 ॐत 1०1० (+) ४० ॥. 518 
20५४७. 


सतति यतेन 


१०68 ६० [. 323 --{1) 30116 वात्र वप्ता ५ ५8५. 
8110 {1 8?€-~- 


4 &110118.09, 89116 88 {207ापृ 108 18091 


198 ] 201९3 \ --77 5285 


20202208 (111. 22)- 
एकदेशस्य निगमे या गुणान्तरसंस्थितिः । 
विरोषप्रथनायासो विदोषोक्तिर्म॑ता यथा ॥ 
८00108४8. (0. 58)- 
यत्‌ सामग्रथेपि रक्तौ ना फलानुत््तिबन्धनम्‌ । 
विशेषस्याभिधित्सातस्तद्विेषोक्तिरंच्यते \ 
दरितेन भिमित्तेमे निमित्तादरशनेन च । 
तस्या वन्धो द्विधा रक्ष्ये द्यते रुलितात्मकं ॥ 
४211819, (1४, 111, 23)- 
एकगुणहानिकत्पनायां साम्यदाव्यं विदोषोक्तिः। 
31012, 8897718 88 7814170, 
मपर ए४9 (7 126)-- 
कारणसामग्रचे कायोँमुतपत्ति्विंशेषोक्ति' । 
(807) 88 (ॐ, 0 800)- 
विरेषोरक्तिरखण्डेषु कारणेषु फलावच । 
870 च &&2.2712719 (7 437?)-- 
प्रमिद्धकारणकलपसामान्याधिकरण्येन वण्येमाना कायानुतसत्तिर्विरे- 
घोक्ति" । --6010708.76 118 06001110 °? 1005२278 -- 
क्रारणन्यतिरेकमामान्याधिकरम्येन प्रतिपाद्यमाना कायौत्पत्ति्विंभावना। 


(1) प्णाण6 रष 2718*8 १671100 ° 1118 प € (016 
16 11187868 ४ यतं हि नाम पुरुषस्यारसिंहासनं राज्यम्‌) 18 एप १०7 
ए 1867 16678 88 % 6986 07 सपक (४8 ¶ 2 41718.118 88.98 -- 
अत्र हि दते राज्यं तादा्म्येनारोप्यते । तत्र सिंहासनरहितं हि यतं िंहासनमहित- 

७५, ५ ५ 
राज्यतादात्म्यं कथं वहेदिल्यारोपेन्श्रखकयुक्तिनिरासायारोप्यमाणे राग्येपि सिहासन- 
राद्यं कल्प्यते । तेन दढारोप॑ं रूपकमेवेदम्‌ ) 1४ 108४ ४6 2011176 ४8४६ 
0810108 60166090 0 91868001, 19 88 ाप्6४ 28 1 
0068 10 010 {76 ५क88.] 7619107 7010009 ६0 घध1€ 
7016, 18 ॐ 06 ९%९10ए0706114 {071 & 00 6066० 0 †6 
0६ पा€ पप्ा†5 21116 10 2८ 9 पला {॥ 18 18 
0106४ 0 2,6९प्र शशु 5880 018 9&प"6 1700 
कारणाक्षेप (1 131), कायौक्षेप (11, 153), त विभावना (11 199). 
(10101086 0४९ (11) 10 11. 131-1352, प ०४6 {४ ४० (1 133-134, 
प ०१९8 (1) 294 (11) {0 1. 199, 919 ०९ (1) 0 # 235. 
68010 ०१६९1१९8 8711611 0 ४6 ९०066008 ०{ ६1686 
02768 98 {2110111 &1¶१९७8 0601, 6 02. 88 {12८ 1116 
{¶् 9 1101708} ७९88 ०1 ९8४ प्६€ 100 6 667 € ॥ 9५6 ६06 
९ [ पड १९६० ] 


1 388~ | 41/1८/1111 [ 194 


07686166 07 (1) एषं7611091 ९९३९, (11) ए6867९6 ° ४८068 
801 ए 0६.868, (111) 77686166 0 € {78070087 @7ष्टप० 
8871068 {8१०प711& ४16 7१7० प८० 9 6 58६6, (त) 
77688706 ० ॐ&186816 1188] 6001४008, 80 (१) 
80880068 07 81066181 11078 068,--811 60-00€7ध्फ ४० 
7700८66 #6 0110281 168४1६.--6 0296-~ 


{प कारणाक्षेष 


11107081 (८886 9086706 * 
-- 7601 208611४ ; 
4 6668801 0818885 7168611 
एप्त कायाक्षिष 
11701791 08186 [16861091 
-- 0,066४ &08९1४३ * 
[ प्र 2178 010उप्ा8081668 18.610 ९ | 


1 विभावना 187 प्यक 


2110109 ९४८६९ 2086711 
-- 0060४ 76860 ; 


07 611618६ 21668 1016119016 * 
ए विभावना प पए 


11106111 58086 2086711 
। -- 760 686६; 
20670078 ०&१प्र7क्] ला्टप्प्र- 
8081668 {16188016 * 
गफ विरोषौक्ति 
21161701 08८86 7768681 -- 0907 68601 


910५0 &7९861688 


एध 1 8706681 01767971668 07 ९४86 ; * 


17 अदत (21019 17. 18) 
71761091 68५86 1686176 
। --0:06 ८ &0567॥.# 
[ अहृष्ट घए0ए४्कण8 ?] 
१6 09५ ० ४06 ६6 20 5 #0ा 0988 18 ६४6 {प 
०४८60 $ 810 2816713 (*+). 





ति०४०४ ४० 1. 324-(1) 21019 २०805 (7. 481) जितमेवाभूत्‌ ०7 जित 
मेवासीत्‌ 18 60107611 01 6 8780०22. 16--अच्र तीक्षणेनाकटोरेण 
चायुधेन पुष्पधन्वा ब्रीणि जगन्ति विजयते इति तस्य प्रभावातिशयः प्रतीयते । 
सेय॑ प्रतीयमानविदोषहेवुरीणवैकस्यवती विरोषोक्तिः । 





195 1 01८5 [ --11. 8350 


त०68 10 71. 325--(1) 09 धऽ 8127022, 11019. ०786१९68--अन्न देव- 


कन्यकात्वाभवेप्येषा वेधसोपि तपोभङ्गं विधातुमलमेति व्णनीयाया रूपातिदायः 
प्रतीयते । सेयं प्रतीयमानविषशेषहेतुजौ तिवेकल्यवती विरोषोक्तिः। 


40168 0 71. 326-(1) 21०} (7 432) गह12108 ४06 019४६ 0 ण5-- 
अत्र श्रूभङ्गदेरभावेपि योयं द्विषतां जयस्तेन वणेनीयस्य प्रतापातिशयः प्रतीयते 1 
सेयं प्रतीयमानविदोषदेतुः क्रियावकल्यवती विरेषोक्ति" । 





00४58 #0 71. 3%¶- ¢} 2008 »@208 78 अन्न रथदेरभावेपि जगत्नय- 
विजयहेतुः स्रीणामपाङ्गावलोकनमभिधीयते । सेयमभिधेयविरोषेतुद्ैम्यवेकल्यवती 
विरोषोक्तिः । 21018 1706९67 18 10६ 601766४ 17 8प्)08178 
॥087 116 हेतु 16 676 ® ]7768860. "16 7821 हेतु 18 ४० मनोहारित्व 
07 ६06 & 18.068 11611 18 0 06 ००१९२८७००॥१, 





2006४ ४0 1. 828-829--(1) 210}8 76६78 जगत्रयम्‌ 107 नभस्तलम्‌ . 
पत18 601६8 276--अत्र रथादीनां दरव्याणामेकचक्रतादिभिरविकल्येपि यदेत- 
द्वगवतो भास्करस्य थुवनत्रयक्रमणं तस्येह तेजस्विता हेतुरभिधीयते। सेयमभिधेय- 
विशेषहेतुवेकल्यवद्रदरम्या नामापरा विशेषोक्तिः । 





क ०९6४ ४० 7. 330-8382-- (1) 6 ४४१७ 2176ध्त &1ए९) 8 {शिक 
06011108 0 गृप्राङ्$र्०हा8 111 णपा प०७8 (0) 2 
(11) ५0 1. 48.49. 6 186 10070 1616 107 8 {७ फ 11076 
8६०1218 (19, 88)- 

उपमेयं समीकुँमुपमानेन योज्यते । 
तुल्येककारुक्रियया यत्र सा तुल्ययोगिता ॥ 
एप०५18 202००249, 45, 46)- 
वप्यानामितरेषा वा धमैक्य॑ तुस्ययोभेता । 
हिताहिते वृत्तितोल्यमपरा तुस्ययोगिता । 
गुणोक्कृ्टः समीक वचोन्या तुल्ययोगिता ॥ 
812 48४९1081702. (7. 517)- 
्रङृतानामेवाप्रकृतानामेव वा गुणक्रियादिसूपैकधमोन्वंयस्तुस्ययो भेता । 
६५) 1४ 711] ०९ ००६6 ४६ 7076 धशा 0116 ©0८०ृध्० 
0 115 766 18 शप्र्शा† 905 08 2190 वप 28, 


1. 330 1 20224178 [ 196 


7089118. 10212108, 2002189, ए पर्थ 211900 81212; 
20012, 8०0 0800170 818 21] काष्ट, 6व्लौ 111 1115 
01) 8, {0 16076 ४16 06 7४ 60010 1४1) ॥106 
61010 01 108 12.016. ८ ४७7 ॥06 617८ पा5॥871686 ९ 
१1 ०.२९ {0 €] 61086 0 0प्ा कप्00"8 60८९0४० 
1116 76 82 एङ #0 4181080 1४ 7070 अ्रतिवस्तूपमा 
(11. 46), तुल्ययोगोपमा (11. 48), दीपक (11. 97), समासोक्ति (11. 205), 
छेष (11, 310 # ), अप्रस्तुतप्रशंसा (11. 840), व्याजस्तुति (11. 348) 87 
निददौन (11. 348). 170 ए९ह्ा7 10}, 17 प्रतिवस्तूपमा (©. ४116 
{11 68107 त 11, 47) {116 उपमान 16 7106 11160060 ४0 06 
€ {7907417 81] षग 8प्र067107 ४0 {€ उपमेय 206 †6 समीकरण ४९. 
{6810 {11671 18 106 1766४ इ €> 1688684, ०८६ 18 प्रतीत 011 ; 
फ 167168४8 17 तुल्ययोगिता 1676 216 {01105 १९५५११९१] इ 8} 
67107 07 गुणोत्क्रष्ट 110 11160 8.0 10161107 {1110 18 10106 
1 ॐ 88861102, 16 समीकरण (10४ {€ साम्य) 18 1166, 
29१ 1106 16{£ ४0 ००6 8४८&& ९8६6 01081, {16 11610 11 
6 07686707 € 76 18 @1#197 स्तुति ०" निन्दा, &14 {018 18 
8086116 {71 प्रतिवस्तूपमा 


(1४1) 7 तुल्ययोगोपमा (11 48) € 8४७ ४116 8प्एल०४ 8710 
11167107 16121070 06{क€67. {16 19 {7६७ ॐत 97 &.{्धाप){ 10 
९१३९. {060, 88 {1 तुल्ययोगिता. ८४४ फ 11116 1 {76 {जपन 
उपमा 18 60861081 8001 0 05 62016888 9 11616006 
10 10466108} करिया (07 गुण), 1 16 1967 6 उपमा 79} 2०२ 18 
8००२1०86 24 ६06 एग 97 1 18 07 शि] 0100४ 
०४४. उप्रएध167 1 तुल्ययोगिता ४७ १९७१९ {0 18156 07 1810९ 
18 01071176 [1686#, {06 8४16 061 & ०86810६ 100. ४06 
उपमा र्श्का6€्प्ष 


(1९) (0051067 6 दीपक 115४81०८ 17 11, 99, 826 
11, 100. प {11686 ©" 38 ~, अधिकहीने *181070 2114 6 
स्तुतिनिन्दा 1४6०१०५ 88 9 1९411116 €7त्‌. एप {0€7, 6 क6प्ाौ 
2 8111111911४5 15 6०१6६8९५ 11 ०116 &{8{शा16701 प ४98 
10 ०6 80116 ग7ध्ो 16 ०6, 80 {€ 018८70५ 
1) 86 2716168 {7070 तुत्ययोभिता 15 १५४० ००११०४8 


(ए) 7४ ॐ समासोक्ति ४७ {० ४1108 276 तुल्य, 61009 
एना 0 ०9प*७ अधिक 07 दैन, 8681068, ०0 016 ण 
11161 (प्रक्रत ० अप्रक्त) 18 76886 प176८४ ङ, ६116 ०४४९ 
0610 प्रतीत 0119, 0४ 16 ५0676 616 971 ©0908610०४8 १५- 
8178 {0 18.186 0 0106. 1 तुल्यथोगित्ता, 0681065 #)9 मधिक- 


197 } 2४०8७ [ ~--1, 358 


हीन 6181100 2 स्तुतिनिन्दाप्रयोजन, 6 2.16 60४18 #0 0816 
21 6 01888 {1676107 21 06 ८० 0016685 © 9160. 


(४1) वण0प्ष्ट ६6 [11पडषडप्०ा) ग 2 शेष (11, 3100.) 1100 
गा 0178 ० ९60 0971507 प्1६)1 तुल्ययोगिता, ४16 8८76 
चेष शफ थक6 †प708 7001 27 प1118781ए 8016 एष्८पा नाड 
11101 18 18 8061601 51806617 ९7688. 16 21010. 
11128818 10 11. $३2० 18 00 106१6 07 100187067887016. 


(11) 4 70188{प#80786911188 28 [8124112 ९01661१७ 1 1४. 
२०1१88 स्तुति, † 01 स्तुति ० निन्दा, 9४॥ 1676 18 822 2786766 
2 अधिकटीन 7९12102, 20 871 10111620 ०7 प्रस्तुत कपा 
अप्रस्तुत 8188169६, 19 71866 ०7 ४6 0176४ 87860९7 ० धाह 
10 {0८०0 1 > तुल्ययोगिता, 


(४111) 2281 (1. 348) 10९०1९९8 स्तुति (० निन्दा) ४८४ 
1 18 {61& ००५ 41 16 18 > स्तुति 18.46 07 9 06भा 1171108 
016} ह्व 00४ 06 10106 श्ण &णङ पण 6186 प 
81111116, ‰. तुल्ययोगिता 18 6668887] 08४86 प०7 2 
16186101 06६66 27 16881 एकल 0 11068 


(18) 77 निद्रोन ४४९ साम्य 0696911 {16 {0 †010&86 18 1001 
2 €11-68{2.0118116 {961 80 {78 € ©0प्1व (0 06106 
121 1016 18 यगुणोक्क्रष्ट ०7 गुणनिङ्घष्ट. 118 साम्य 15 6९०1९60 
10181 11) {16 २९1 2९# 01686066 ४० (प्र € ९8, 





0068 ॥0 77. 333-839--(1) 411 16678 €४ 0676 2087888 9त- 
11४ विरोध 8 9 41571067 द्य, ^ ७ 1684109 ०67०1 
{108 816 &15€7 0810 :- 

॥ &117 1328 (344, 28}-- 
संगतीकरणं युक्तया यदसंगच्छमानयो- । 
विरोधपूरैकत्वेन तद्विरोध इति स्तम्‌ ॥ 
21810802 (111, 24) 2.0१ ए 009१४ ( 59) 
गणस्य वा क्रियाया वा विरुदधान्यक्रियामिदा [ण 1 वचः] । _ 
या [४.1. यद्‌] वचिरोषामिधानाय पिरोधं तं विदुषा [?.1 प्रचक्षते] 
१८818 (1, 50)--- 
यस्मिन्‌ द्रव्यादीना परस्परं सवैथा विरुदधानाम्‌ । 
एकत्रावस्थानं समकालं मवति स विरोध" ॥ 
प्व) 8118 (वप्र, 111, 12) 84 प्प 89 (1. 121)-- 
विर्द्धाभासत्वं विरोधः । 


1. $३9~- } वट८णद 22180 [ 198 
5810012 (111. 24)- 
विरोधस्तु पदाथौनां परस्परमसंगतिः 1 
असंगतिः भरत्यनीकसमधिकं विषमश्च सः ॥ 
1/1 21011818 (3९, 7, 807)- 
विरोधः सोविरोधेपि विश्दधत्वेन यद्रचः : 
प द९011218. (1२. 121)- 
अपाते हि विरुदत्वं यत्र वाक्येन तत्त्वतः । 
राब्दाथेकरतमाभाति स विरोधः स्तो यथा ¶ 
0३९०0९९. (1, 38)-- 
अविरोधेपि विरोधप्रतीतिर्विरोधः । साक्षाद्विरोधे तु कान्यत्वासंभवात्‌ । 
1ए689%91701878 (7, 35)-- 
विरोधो द्विविधः । पारमार्थकाविरोधेपि ओचिव्येन विरुद्धतया प्रतीयते 
यत्र । द्वितीयस्तु यथाश्रुते विरोध [धा] संधनेपि यत्रामिप्रेता्थ॑मादाय 
विरोधः । अयमेव विरोधाभास इत्युच्यते । 
पत 61860 21142 (7, 269)- 
अथौना त्रिरोधाभासो विरोधः । 
10981187 (111. 33)- 
स्फुरति विरोधाभासे भवति विरोधाभिधो दशधा । 
पए 1912४09 (0. 416) 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधालंकृतिमंता 1 
16810218, (ॐ 68)- 
जातिश्चतुभिजौव्यायेगणो गुणादिभिच्िभिः । 
क्रिया क्रियाद्रन्याभ्या यद्व्यं द्रव्येण वा मिथः ॥ 
विस्द्धमेव भासेत विरेधोसो दशाङृति. । 


1१९18 20218 (8४. 75)- 
आभासत्वे विरोधस् विरोधाभास इभ्यते। 
विनापि तन्ति दारेण वक्षोजौ तव हारिणो ॥ 
व 4६81018 008 (7. 427)-- 
एक्ाधिकरणसंबद्धत्वेन अरतिपादितयोर्थयोभासमानेकाधिकरणसंबद्धत्व- 
मेकाधिकरणासंबद्धत्वभानं वा विरोधः । 
(1868१818 (. 321)-- 
अविरोधेपि विरोधो यत्रोक्तः स्याद्विरोधः सः) 
#.00 16813 ४8 (१111. 202)- 
विरोधस्याल्पभासश्ेद्विरोधाभास उश्यते । 


199 | + 0८९8 | --11. 339 


(1) (76 ह. 18 8810 ६० 06 शाड्दं 1161 & ०४१ 111८6 अपि 
18 ४६6 77 †#6 8260606 ; ०006186 + 18 अथे. ("018 
61518107 18 006९१९7 ०18९ ( 0. 7982&9.9९200818. 
428 ). 1४ 18 68116 रुद्ध 1167 ०४ ४86 प०० शेषु 0 
10870110102.818. = 128.7017*8 12887 65271016 (11. 339) 18 
हेषम्रलक. ¶6 871-101 01718107) 9 116 पऽ हार्ड एप 
71086 16618 18, 1116 ४2 ° स्वभावोक्ति 07 दीपक, 08.860 
000 6 {0प7-7016 संकेत ग ०108 76001188 द &78.11- 
1811818 प 228.70871029 (7 428) 0115 6९118 {018 6188817. 
0९9ध्० अहृद्य 21108 &१९७8३ {छपा 1.08, ?12. असंगतिः 
प्र्यनीक, अधिक, 80१ विषम, ‰०५१९.४० 1968 13 ९8116188, 
06051708 ४16 ९8110115 ० जातिद्रन्यविरोध, 800 &010& 4 2061- 
10091 र 8166168 (67. ड. 33, 66720110 171 73, 41-44) 704 
26061011 76601186 0 06167 ३1810811 88. {2710171 *8 
0128810 68.110 18 08866 010 00 0681176 ए1126110168. 


(111) ला10त118 @01618 110 06 (नप०ड०ा ग 8 7पणा06ा 
ग 0007 87९8 807 &8 उपमा (11 33), रूपक (11. 84), दीपक 
(1 109), ९४९ , 116 8०8 11९ विभावना ०१ ५९७८६९7 एक्7€- 
68 2 आक्षेपं 816, 011 11718.76 8181818, 87066181 {1708 9 
विसेध 0111, @. #6 178६ ० विसेधभूकक &प?९8 ०7 . 69 
20९७, &8 8180 कष ०९ (111) 0 1 199. = €118610871078 शा 
{9.6६ 6७7 ०४०8०९०8 ( 72) --एवं च विमावनाविेषोक्तयसंगति- 
विषमाभिकन्याधाततद्रणाः परथगरंकारत्वेन न वाच्याः । विरोध एवान्तभोवात्‌ । 
११06 दर ए 87 7818881 878 1006९6१ ४६168 © 0100खा6 ९16४, 
णु" ०86 8128.1101८8188, 88 0610 8706618} ९४8०8 0 विरोध 9४१ 
081 9 0181061 60870 07 कशे7 छक, ९11 06 6008106160 
&8 {6760 467४ ्प्7७६० 07 6 888 (290४४ अपसतंगति, 
2. 871)--एषा च विरोधबाधिनी न विरोध. ...... . अपवादविषयपरिहारेणो- 
त्सगैस्यावस्थितेः । 

(1१) प्ल्‌ 610६ क्श 0061168 10660089 ध०प 
७९) 88 मुखं कमलम्‌ 1०९०1९७8 871 6167062४ 0 विरोधः; एप 98 
188 {0 © 1०6, प € 81718 18 ०086८९९8 (ए. 480)- 
इह दि अंकारवगें यो यत्र सहदयचमत्छतिपथमवतरति स एव तत्रारुकार इति 
निर्विवादम्‌ । एवं च रूपके ..... यद्प्यसि विरोधस्तथापि न स तच प्रतिपिपाद- 
यिषितः 1 . ,.... । विरोधस्थले तु छुमानि दाराः इत्यादो “.... “अभेदस्य... 
विरोधोव्थापनाथसुपात्तस्याचमत्कारितवात्‌ रूपकारंकारत्वमयुक्तम्‌ । 

(प्र) 7090017 8त 808118.78 2.78 81078 7 7 ८५47 विहोष- 
ददन ०७181] 10४०0 ४6 रश प ण11109 ग प 18 एष्टण९ 
0067 १९००8 10101 ५018, 
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(४1) 17) 11. 339 ४06 २०९त1०& दुश्लासनीयत्वं ७४५. 97 विश्वसनीयलं 
९८, 18 01111 20011208 17 15 > त611067866 ®४60४ 10 
11016९९5 {6 07167091 


०168 #0 7. 340-342-(1) 7824170 प461918708 अप्रस्तुतप्ररंसा 17 
16 11#6781 5686 ० अप्रस्तुतस्य [प्रस्तुतनिन्दाथं ] प्रह॑सा, 9110 80 
811९119 11108 16 21168169 07 118 प 76 ४० 018 
08.86 81006 1 1096 (1) 6 11 205, 11676 (7, 143 11०06 11 
{7071 00010) 7७9१ 1267" {0८ {07067* 81 {00067 

ˆ {07 186". ¶06 60011005 9 0067 11615 07 "18 
76 &"€-- 


01218118 (117 28) ¢ 
अधिकारादपेतस्य वस्तुनोन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्रशसेति सा चेवं कथ्यते यथा ॥ 
(त 9#9 0 61) २8848 1176 86604 1116 प~~ 
अप्रस्त॒तप्रश॑सेय प्रस्तुताथालुबम्धिनी ॥ 
{20212 (४. 111. 4) ०9१ ९2६ ०112.४2 (1. 36)- 
[उपमेयस्य] किंचिदुक्तो [समानवस्तुन्यास ] अप्रस्तुतम्रश्चसा ! 
28019 (1 52)--~- 
अप्रस्तुतप्रदंसा स्यादस्तोतन्यस्य या स्तुति. । 
कुतोपि हेतोरवाच्या च प्रव्येतन्या च सोच्यते ॥ 
पिप्प 2९ (7. 104)- 
अप्रस्तुतात्‌ सामान्यविरेषभावे का्ैकारणमवे सारूप्ये च प्रसतृतप्रती- 
तावप्रस्तुतप्ररंसा । 
}/ 91111218 (ड, 7. ?50)- 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया । 
कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति ॥ 
तदन्यसख वचस्तुल्ये तुल्यस्मेति च पश्चधा ॥ 
22010808 (1४, 134)- 
प्ररंसा क्रियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्तुन । 
अ्रस्तुतप्ररसा तामाहुः कृतधिया यथा ॥ 
स्वरं विहरति स्वैरं रेते स्वेरं च जल्पति । 
भिक्षुरेकः सुखी रोके राजचोरभयो ज्ज्षितः ॥ 
न क्ट 12, (7 402)- 
अप्रस्तुतेन व्यवहारेण साष्द्यादिवक्ष्यमाणप्रकारान्यतमप्रकरेण अस्तत. 
व्यवहारो यतर प्ररस्यते साप्रस्वुतप्रशंसा, 80010 77 €) 8718. 
07, प्ररंसनं च वग्ेनमच्रम्‌ न वु स्तुतिः । 


1 1 + ९९ | --11, 342 
(11) 1४ 1 ए6 8667 ॥ड णा 6 {6 1961 ज ४९- 
अप्रस्तुतवणेनेन प्रस्वुतवगेनप्रतीतिः 18 अप्रस्तुतपरशंसा ; 
19 7810010- 
अप्रस्ुतप्रर॑सनेन भ्रस्तुतनिन्दाप्रतीति" 15 अप्रस्तुतप्रशंसा, 
1118 88 82.०60 1280111 {४070 76 ०६९6881४ (1) ° 918 
08181018 11115 716 77070 समासोक्ति, अथौन्तरन्यास, श्टेष, ९४८. $ 
20 (11) 9 °ड 7181017 ॥16 ©61्€प्5{81068 11160 0038 
16 0881016 {97 16 अग्रस्तुत 10 88681 प्रस्तुत 71686 १... 
0४00 8096९68 &1९6 116 86९6181 २९716168 07 {06 प 28 
2011116094 एन 8०8०५९7६ 11618 171 07067 0 8170 06 
९8१ प्न 0610 11168.66 ४06 11016 0811688 07 0186819 68त् णक 
४388 0660708 2 ५06 18.08 01 {0988 18167 न ४९८्ह ड 
217९ ०५० 8 {80187 8{8{€0न्य# ०886 00 ४8 एए रङढ= 
0018209 
| (1) काँ प्रस्तुते कारणाभिधानम्‌ 
(11) कारणे प्रस्तुते कायाभिधानम्‌ 
अप्रस्तुतप्रशंसा 4 (111) सामान्ये प्रस्तुते विशेषामिधानम्‌ 
| (१९) विरेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानम्‌ 
(४) तुल्ये प्रस्तुते तुल्यान्तराभिधानम्‌ 


प 2161 (र) 1106 १1९1066 100 
| 


1 ~ 
4 086 गदि 28. (107"0पष्ट) व्यवहारारोप ©, "070 
0708 {07 88 17 समासोक्ति (111 81701716 
विशेषण + विष्य विरेषण 1016 शिष्ट) साषछ्म 


0? 82311, 11067606 ध्र, 1010 


1 अद्य रेपिण | 
41. अनष्यारोपेण 281, अध्यारोपेण 01. अंशेष्वध्यारोपेण 





(111) 1210}9 &1?०8 {01 अप्रस्तुततप्ररौसा 116 {००10 6128810 68- 
107 1 वाच्या त मरत्येतव्या, 118 118128८6 107 € 18४४७ 
एष्ट 78741118 11118870 = 19 11. 341 787977078860 , 
९१12.-~ 
कामं क्तेषु हरिणास्तृणानि खादन्त्ययन्नसुरुमानि । 
। विदधति धनिषु न दैन्यं ते किर पदावो वयं सुधिय ॥ 
26 [ एन. ] 


1. .84-- | 1.401.116 1. [ 20४ 


(१6 बाच्या रश्1< ०९ 11प७५०४५७ 0$-- 


पङ्गो वन्यस्तमसि न गृहं यासि योर्थी परेषां 
धन्योन्ध त्वं घनमदवतां नेक्षसे यन्मुखानि । 

श्ाध्यो सूक स्वमपि पणं स्तोषि नाथौरया य 

स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिरं य. खरना *रणोषि ॥ 





वि०४6४ ४0 7. 345-344-- (1) 4 {6 16768600855 580 01४6188 
01 18 & ४५ 216-- 


20201218 (111. 30) 

दृराधिकगुणस्तोत्रभ्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 

किचिद्विधित्सोर्यां निन्दा व्याजस्तुतिरसी यथा ॥ 
तणा 2४ (1 61)- 

राब्ददाक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिश्वे्य व्याजस्तुतिरसो मता ॥ 
पत (>. 11)- 

यस्मिन्‌ निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत 1 

अन्या विवक्षिताया व्याजण्ेष. स विक्ञेयः ॥ 
४2.08 (7४ 171. 24) 

संभाग्यविशिष्टकमोकरणान्निन्दा सतोत्रार्था भ्याजस्तुतिः। 
28019 (1९, 56)-- 

दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो गुणस यः । 

स ठेशः स्यात्ततो नान्या व्याजस्तुतिरषीष्यते ॥ 
एए 8३ (1), 112)- 

स्तुतिनिन्दाभ्या निन्दास्तुत्यो गम्यते व्याजस्तुतिः । 
21.5.10211248 (ड, . 815)- 

व्याजस्तुतिमुखे निन्दा स्तुति रूदिरन्यथा । 
९08९608 578 (1. 276)-- 

स्तुतिनिन्दथोरन्यतरपरता व्याजस्तुति; । 
४1458011812. {%111. 30)-- 

य॒त्र प्रक्रान्ताया स्तुतौ कथंचित्‌ प्रतीयते निन्दा ! 

निन्दायां स्तुतिरथवा सेयं व्याजस्तुतिर्िषिधा ॥ 
४1882108 (ए. 443)- 

निन्दया वाच्यया यत्र स्तुतिरेवावगम्यते । 

सुलखा वा गम्यते निन्दा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ 
8710 ¶ 8& 1718118 (0. 416)-- 

आमुखभतीताभ्या मिन्दास्तुतिभ्या श्तुतिनिम्दयो" कमेण यक्सा + 

म्याजश्ुतिः । 
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(2) 1 क ०८ ००४6 91 9]] गहा ९2 ९66]07 0820440, 
90208118, ए 0018.४8, 8० चद 2028 6008167 00४0 निन्दया 
स्तुतिः 810 स्तुत्या निन्दा ४8 € 1९छ16718{6 8116768 0? {18 
दहप7७. 1 16 201 66) ४1९6016 06067 0829170 
16811 #0णात 6117 ४75 उपलक्षण 11161 © 11897९७ एए 
007 06 त60णाध्णा 1 छप 8781 लगणाप्‌6ण ष्का 
1. 3437. ्प्ता2 &1*68 ४6 8४८७ 88 8 २811815 07 श्ेषश्रूलक 
९१९७8, 89१ 80 76001168 ४08 1 ०6 ०६8९ 966९888 
४0 8010000 8818 21018, 00211, 7०१६ €8 0 0181006. 


४०7 ०९†७९०7 न्याजस्तुति 870 लदा 4657060 &8 17 {इ ६.१ 2,१8.९६६ 
11. 268. 


(117) 4.600019ह ० 78104178 ¶1९प 1४ 8९618 08; 1,6६8 
7०. 2 18 08 पाहप्816व एङ 6 7768666 ग & 8प्रणध्९ 
€19761 1 16 79186 07 18106, 0116 † & व्याजस्तुति 20 
8४९) ऽप्ध्€ नन96706 18 76068887. 1118 18 6 पाङ 
01806070 ए९र 66 (1686 ४० 6२68. प €066 स 6 0 प 
6100067 8 प00868 ४1187 0820170 61 20४ 10467 ६0 8008 
1.688 प 9. 2 काप 68 नार९, ०7 ४181 2171019 18 3४8४1060 

1 "9 कपण ठेर न= व्याजस्तुति. 

(15) 1 &० अप्रस्तुतप्रशंसा ४978 &79 {० 11088 : 2 प्रस्तुत 8 
ॐ अप्रस्तुत. 7167 {76 स्तुति 0 ९ अप्रस्तुत 18 1681 24 
1001 1066106 #० 0९ 1४707810. 80 8180 {6 निन्दा 0 #16 
अप्रस्तुत. 1116 स्तुति 810 निन्दा, 17 18 2180 ० € २०६७, 18 
{0 ५1811066 1105 : 1४ 18 20 ॐ 9886 786 +© 88108 
४1170 18 0प 811 ९९०86 ४०४४ 76 1978560 {874 
9106 ९७788], 88 1 8 व्याजस्तुति 


(१) 8101181, छ7116 1 व्याजस्तुति ४6 27027807 निन्दा 1* 
0 6 प्ात्रण शङ 86४ 88106, त स्तुति ०४068106 ङग 70.- 
1168107, ४16 ८886 18 0† 016 07 517001९ ष्वनि, 1 28 
7110 88 106 वाच्य 18 11676 6041161 00 ०१600976 
2 11110 भ016ो १०९8 107 1666888 11870067 1० ॐ 
01010 ष ध्वनि, €. 0 16 010४ च 22175108. (ए. 416)- 
अत एव नास्या ध्वनित्वम्‌ । ध्वनौ हि वाच्येनागूरणमहिम्नाथौन्तरमवगम्यते । न 
ववं परकरुते । 

(११) 1018 ०००६९8७ ००१४ 6 63.8177168 &1९67 05 7870010 
‰०१ 792087}८8 (7. 410)--व्याजस्तुतिगुणदोषी भावरक्षणाहधेदान्न पृथक्‌ । 

(र) 1" 11. 345" वव॑स्यस्य 18 2. 06167 76801ण्ट "8 वंशस्य, 
एप € ४8९€ 7० (8, शप्त ज प्क 0 90006 ४६ 100 
705९ २९901. 


परसटमप्ययततमसत 


11. 345-- ] 1८2४2422 ६५ [ 364: 


ति ०४०४ ४० 71. 348-350- (0) ^ 16 स 16018608 ९ 0९001608 
0 निदशेन 07 निदशैना 878 11616 88861116. {7४6 28९ 18 
70६ 16001890 ए भरत, अभिपुराण, खट, हेमचन्द्र, केडवमिश्च, +710 
000 06 वाग्भट ~ 
212018.118. (111. 3<)-- 

क्रिययेव विशिष्टस्य तदर्थस्योपदौनात्‌ । 

ज्ञेया निददोना नाम यथेववतिभिर्विना ॥ 
116०४9४९ (0. 62)-- 

अभवन्वस्तुसंबन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयेत्‌ । 

उपमानोपमेयत्वं कथ्यते सा विद्दौना ॥ 
0870812 (17. 11). 20)- 

क्रिययेव स्वतदथान्वयख्यापनं निदशेनम्‌ । 
8४०३९ (1. 31)- 

दृष्टान्तः प्रोक्तसिध्यै यः सिद्धेथेँ तन्निदरेनम्‌ । 

पूवोत्तरसमत्वे तदहज वक्रं च कथ्यते ॥ 
प्त्प४ ४४2 (7, 76)-- 

संमवतासंमवता वा वस्तुसैबन्धेन गम्यमानं प्रतिबिम्बकरणं निदरेना 


1 8701818. (अ, 2, 744 0.)-- 
[ निददेना ] अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः । 
स्वस्वहेत्वम्बयस्योक्तिः क्रिययेव च सापरा ॥ 
1१४३०88 (?111, 19)- 
प्रतिनिम्बनस्य करणं संमवता यत्र वस्तुयोगेन । 
गम्यमसंभवता वा निददेना सा द्विधाभिमता ॥ 
1058 5102108. (1. 493) 
असंभवद्धमयोगादुपमानोपमेययोः । 
प्रतिबिम्बक्रिया गम्या गत्र सा स्यान्निदशेना + 
ए15र्8 द 0्ा2 (ड. 51)-- 
संभवन्वस्तुसबन्धोसमवन्वापि कुत्रचित्‌ । 
यत्र निम्बासुनिम्धत्वं बोधयेत्‌ सा मिदनैना ॥ 
११४85 2०००१२ (81. 52#.)-- 
वाक्याथैयोः सच्छयोखयारोपो निदशेना । 
दातुः सोम्यता सेयं पृणरन्दोरकर्डूता ॥ 
पद थेद्त्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निददोनाम्‌ । 
त्वन्नेत्रयुगुरं धत्ते शीलां नीराम्बुजन्मनः ॥ 
अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययासत्सदर्थयोः । 
नदयेद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ५ 
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9९222608. (7, 339)--~ 
उपात्तयोरथयोराथाभिद ओपम्यपथैवसायी निदर्शना । 


800 16768९१8 (7. 262)-- 


उपमापयैवसन्नो यत्रा्न्योन्यमन्वथानहैः | 
यच कियया कारणकार्यान्वयधीर्भिदशेना सोक्ता ॥ 


(11) 1 11] ४6 ०४६९१०९५ ६2 8119, 55198038, 
प2.700 278, 8100 00618 2070016 1027 18 00 88 {116 बोधन- 
निदराना ४8 {16 0111 ९९४118६ 07 ४6 ह्ण76, 1] € (870. 
18.४8 8. 7108४ 006 11618 20001 870 80010 
१2116. 0210178 &016गु४०0 91 015 ह प्€ 788 प्र 
४१९९६६६७ ० {6 शण ४6 ६० 6 € 00108108] 8९86 
01 ६06 7९९. 


(111) 718 बधननिदशैना 18 ४16 88706 &€ {06 सभवदस्तुनिदश्ेना 
ण वाश्नश88, भ18१9112.1118, 2.10 1008४ 18167 काढ 6.8 
41072४8. 70181018 00867968 11 18 (09018. (1. 74)-- 
स्वक्रियया परान्‌ प्रति सदसदथेबोधनं संभवदेव समतां गर्भीकरोति । 10 ® 
82.768 {66 &180 प 9& 9102४09 (7 345), 16 8606000, 84 
भ 100 18९ का1678, ४06 10076 ए5४2] २2161 18 असंमवद्रस्तुनि- 
दद्नौना 01510९4 1४४० वाक्याथैनिदरना ४१ पदा्थ॑निददौना, 8 &००१ 
62 91117016 0 {8 {0710167 610 71 ५1813 180858 (1 6)- 

केनोत्ुङ्गशिखाकरापकपिलो बद्धः पटान्ते शिखी 
पाशे" केन सदागतेरगतिता सद्य" समापादिता 1 
केनानेकपदानवासितसटः सिंहोर्पितः पञ्चरे 

मीमः केन च नेकनक्रमकरो दोर्भ्या प्रतीर्णोणेव. ॥ 


१8 ¶प४110 68०7 1107 7641768 8 बिम्बप्रतिबिम्ब 78181011 
९९९1 16 ६0 8{2161060 {8 18 {0 05 71060. 1718 9४ 
107 788 {0 06 88850 71, 07067 ६० 6४719171 106 एष 
18616 10010088101111 9 ४06 1618४100 0९7९९67 06 ० 
88670608, 10167 18 १0&11210811 ग 95861164. 4.8 {28247 
१०९७ 201 76001866 {118 असंभवेत्‌ 9४11615, 68 0666 1101 
छक्र 3४ 0९18.118 110 #€ 69867 8606 ग ५06 276 28 
8180 168 0181609. {ए इष्टान्त, 11160 18 2701067 हप 
70 ८6607186 एङ 07 प्र 07, 866 ०८ ४0९ एगं०४ 4187. 
2.128.719 88९8 {7, १7) 

(15) ०9 (1. 299 #.) 1०0४७९8 19 1820108 निददेना 
006 © †ऋ0 01707 71610168 9 8प्र-वान1810. {78 
81111121 18 01166४1 85861४6 1 616 86०६ © 18 
15 ४० ४6 1067784, 16 {0 प्ल 18 कूज चा6 19४, 


ॐ, 550-- } 2१20078८ | ४04 


चक्र. एप © 196 08868 1167 {0616 15 ४ 00170701918 
दृष्टान्त 81816106 &1१७7 &{ 7781, 76 दाष्टीन्तिक 8४8४6197 
012 धर) 2111086 28 8 2{67-00४्०६; ०7 6 
1812४102 18 06 २८९१०88 ग {018 ; ०7 {06 0 8866. 
11 6118 816 81101916008. -&.९0076118 ४० ८0018, 3 80019.*8 
0187 € 8710168 (11. 349) 18 पूवैखजु, 015 86600 (11. 3550), 
सममूज्ञ, पए15 00717060 ०४ 11. 354 28--अनत्र राजविरद्धानापिति 
श्िष्टपदेन दर्शयन्तीति वतमानकाललक्षणात्‌ सद्य इति तद्धितेन च समकार्मेव 
दृष्ठान्तदाष्ौन्तिकियोः शब्दत ऋचृक्टेवोक्तलादिदसखज् समं च निदन्ेनम्‌ । 


।#। 





पिठ^68 {0 71. 351-364--(1) ^? 0067 06072॥10905 0 18 
06 ‰16-- 
4010४2०8 (544 23)-- 
सोक्तिः सहभावेन कथनं तुल्यधर्मिणम्‌ । 
21818108 (111 38) 800 ए व०0५४४ (1, 6?)- 
तुल्यकाले क्रिये यत्र वस्तुद्धयसमाश्रये [समश्रिते % 1.11 
पदेनैकेन कथ्येते सहोक्तिः सा मता यथा [सताम्‌ १. 1] ॥ 
{१४08 (र1171., 99)- 
सा हि सहोक्तिरयस्या ्रसिद्धदूराधिकक्रियो योथ. । 
तस समानक्रिय इति कथ्येतान्य" समं तेन ॥ 
यतरैककतैका स्यादनेक्कमा्निता क्रिया तत्र । 
कृथ्येतापरसदहितं ककं सेयमन्या स्यात्‌ ॥ 
8101203 (19. 3. 28)- 
वस्तुद्दयक्रिययोस्तुस्यकाख्योरेकपदाभिधानं सोक्तिः 
81\0}8 (1४. 577 )- 
कन्नौदीनां समविदाः सदान्येयैः क्रियादिषु । 
विविक्तश्वाविविक्तश्च सहोक्तिः सा भिगयते ॥ 
यत्रनेकोपि कघ्रोदिः प्रविविक्तेः क्रियादिभिः । 
विविक्तमावं रमते विविक्ता सापि कथ्यते ॥ 
एप 8 (7. 81)- 
उपमानोपमेययौरेकस् श्राधान्यनिदेोपरस्य सदाथेसंबम्धे सोक्तिः । 
18111100 819 (४, 812) 
` सा सोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ । 
2९०121४ (1१, 119)- 
सहोक्तिः सा भवेन्न कायकारणयोः सड । 
समुत्पत्तिः कथाहेतोवेक्तु तजम्मशक्तिताम्‌ ॥ 
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ए ४0098 (7. 38)-- 
सहभावकथनं सहोक्तिः । 
6688 8.71818 (7. 36)-- 
समानकारोक्तिः सोत्ति" । सा द्रयी--उदासीनयोस्तवराप्रतिपसये कायै- 
कारणयोरपि । 
, तनक ढ<0 8०१7० (0. 273)- 
सहा्थबलाद्धमस्यान्वयः सहोक्ति" । 
91521309 (7. 400)- 
सहार्थनान्वयो यत्र भवेदतिशयोक्कितः । 
कृत्पितोपम्यपयन्ता सा सदहोक्तिरितीष्यते ॥ 
ए 18९21208 (ॐ, 55)-~ 
सहार्थस्य बरूदिकं यत्र स्याद्राचकं द्योः । 
सा सहोक्तिश्रूलभूतातिरयोक्ति्य॑दा भवेत्‌ ॥ 
8.५१ ¶ 9&21172.118 (‡ 35?)-- 
गुणग्रघानभावावच्छिन्नसदा्थंसंबन्धः सहोक्तिः 


(11) ¶0€ 88{ना160ौ ० 8170 प्र]४६0 6 0९6९67४0 8 
4081168 0 8008 07 {० ०16४8, भ 1९) 6078 6प 6 
76 €8867166 0 ४118 76, 18 201 & 8#6.0-90४ १९. 
86071701107 &8 77 पुत्रेण सहागतः पिता 1४ 18 अतिरायोक्तिभ्रलक. एप्रड - 
$ 8 {8 1106९७7 & ०७8 {0701167 820 8258 (? 81)-- तत्र नियमेना- 
तिश्षयोक्तिमूरत्वमस्या" 1 सा [अतिरायोक्ति"] च का्यैकारणप्रतिनियमविपर्ययसूपा 
अभेदाध्यवसायरूपा च । अभेदाध्यवसायश्च शछेषमित्तिकोन्यथा वा! पिपर ए 88 
0 प§ ए९60०६्01868, 30007087 0६01678, 2 २811615 ° योक्ति 
४६8०१ 01 कायैकारणपोवौप्ैविप्थैय, शाण्ण्ट 28 87. 62810716 
मवदपराधैः सार्ध सतापो वधेतेतरामस्थाः 1 ¶ 9210118.1118. 1610868 10 
6१९ †0 76601186 {1018 81164. 4 8 4187579९. 
(7. 331) 00867568--कायैकारणयोः पोवौपयैविपयैयान्मकातिकशयोक्तिश्ररभे- 
दस्तु प्राचीनो को न युक्तः । तत्रातिरयोक्तेरेवा रंकारत्वसंभवात्‌ । 


र्व कोपोरिनारश्वच जायेते युगपन्नृप । 


इसयतिशयोक्तथपेक्षया 

तवं कोपोरिनाराश्च सहैव तृप जायते । 
इति सहोक्तौ भिच्छित्ि[ = चमत्कार ] विरोषाननुभवात्‌ । 11९ 161810४ 
४6४6९ {176 ० ०016008 070 प्ट४ (०557 10 8 सहोक्तिं 


&0घ्1व्‌ ४९ 01९7७]; युणप्रधानमाव (० 2801711 11 ग. 19, सयुक्त 
अनि). 1)812417\ ७०1 @40788 616 प्यत्र ण ग श्क्०स3 
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000 018 60८८न्फध० 0 ° अतिद्योक्ति, 28 6 2१6 8686 
(प ०४७8, ए. 146-47), 15 806 28 518626६. {706 हेत्वरेका 
(ाण0866व 0 80417 19 11. 256 रपा 06 6008105 २० 
95 एपञ्ङ९४ 88 सहोक्ति ; ४४ ४106 १७ 861 ४9६ 7027418 
1568708 2 88 8 86091278 8191 {८8.18 7010९88 118 ००४ 
& 6067 ६४7066 ° पोर्वापय॑विपयैयम्रला सदोक्ति ०९1९४. 19 ०४९ ० 
(९6 62.8701168 7१९70 ए 04017 ०? सदोक्ति 15 ४४७८७ 1प 
९9106766 8 कार्यकारण 26121109, #16 >€2] ८४४8९ 1 11. 352 
800 11. 353 670£ प्रियजनविरह 8 1 1. 354, ए7०एबभ्णङ, 
~ प्रियजनसंनिधान. 





7०४6४ ४० 71, 365-586--(0) 106 2९ 18 ०१९१४०१ ४९ 78101 
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९1910 2108 (171. 40)-- 

विशिष्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः । 

अथोन्तरन्यासवती पर्षित्तिरसौ यथा ॥ 
7१४०४०४४ (7, 69)- 

समन्यूनविशिषटस्तु कस्यचित्‌ प्रिवेतनम्‌ । 

अथौनथेस्वभावं यत्‌ परत्तिरमाणि साः ॥ 
६०९४४ (नप. 7?) 

युगपहनादाने अन्योन्यं वस्तुना: क्रियेते यत्‌ । 

क्चिदुपचर्येते ना भरसिद्धितः सेति पार्वति" ॥ 
-प210912 (1 प्र, 111. 16)-- 

समविसदशाभ्यां परिवर्तन परिवित्तिः । 
08018 (121. १9) 

व्यद्ययो वस्तुनो यस्ठुं यो वा विनिमयो मिभः । 

परिित्तिरिदोष्का सा काव्यारकारलक्षणे ॥ 

सा तिधा व्यलययवती तथा विनिमयासमिका । 

तृतीया -बोभयवती निर्दिष्टा काव्यसूरिभिः ॥ 
एप ४9 (7, 152)-- | 

समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूनेविनिमयः परि्त्तिः । 

' 99० चभ (7. 4861)-~- 


व परसै, स्वकीययसिविद्रस्तुसम” 
परिवत्तिः। 


20 1 प०६७६.९ [ ~ ` 
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[यस्तस्या अधररागो रात्राचुद्रासितः भ्रियतमेन। 
स एव इदयते प्रातः सपत्नीनयनेषु संकरान्तः ॥ | 
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क्रमेणानेकाधेयकमेकमधिकरणमपरः। 


। 


०४९४ ० 11. 357- (1) भक 01091९ ५16 ४०007 ० ६06 कान्यानुरासन 
18 06 0४] क {67 0681068 भामह ०१ दण्डिन्‌ ६0 16060६10186 
आरीः 88 8 716 07 8768601, ४ दध010>19 १९068 1६ 88 
(7. 46)-- इष्टाथैस्यादंसनम्‌ ण11116 16 0०81900 ० एद 8 
(111. 54) 18- ४ 

अशीरपि च केषांचिदलंकारतया मता । 
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12108112112 (111, 48)--- 


वरा विभूषा संसृ्टिनैहरकारथोगतः । 
रचिता रतनमाङेव सा चैवमुदिता यथा ॥ 


2118118 (9. 111. 307)- 
अङंकारस्यारंकार्योनिवं संसृष्टिः । तद्धेदाघुपमारूपकोलेक्षावयवो 1 


१५१1918 (* 25)-- 
योगवरादेतेषां तिरुतण्डुलवच्च दुग्धजलवश्च । 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्‌ संकर उत्पद्यते दधा ॥ 


20018 (1१. 887.) 
संखषिरेति विक्ञेया नानारंकारसंकरः । 
सा तु व्यक्ता तथान्यन्ता व्यक्तान्यक्तेति च त्रेधा ॥ 
तिरतण्डर्वद्यक्ता छायादशेवदेव च । 
अन्यन्ता क्षीरजलवत्‌ पांड्पानीयवच्च सा ॥ 
व्यक्ताव्यक्ता च संखष्िनैरसिंहवदिष्यते । 
चित्रवणैवदन्यस्मिन मानालंकारसंकरे ॥ 


ति6718610 8048 @, 289)-- 
स्वातन्त्याद्वत्वसश्येकपयैरेषामेकत्र स्थितिः संकरः 1 परस्परनिरपेक्षत्व 
स्वातन््यम्‌। उपकारत्वमङ्गत्वम्‌.। एकस्य ग्रहेन्यस्य त्यागे साधकबाधक- 
म्रमाणाभावादनिणय" सशयः । एकस्मिन्‌ प्दथाच्छब्दार्खकास्योः 
समविश एकपद्यम्‌ । । 
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{6 08100 ° 01९1) 08107101 06 1181066 एङ 10700८८ 
10& 87 61न760६ ग शेष 100 1 80806 फ]618. 1 60प186 
{176 @श्नाप 76801618 {090 1097011078818. 18 87106181 229 
80 8.10 96 88.10 #© 11 ९८†# 8678161 ६16 (08700 ०1 
16 0118108] ०णा७५४ 170 क& धप्ा€ 01611 {16 66 8668 10 
0686१106 17 116 1108 60661९८ 900 87668016 1881101). 
1{28.10701708.818. 18 116 {06 81016 ° 16 0166. 17 68 
88 ग †116 068 प्प 9 16 07816; छप 06 ए6 भप 
16 [0017817 ०07 06 616, र 200 0६४7 18 ५16 ४6 
0 {1716 00911) पषण 18 06 कतफौलप्ंनपण ग ४०९ 
{78.1716.1121; 67, 


(1) 1 18 पचप्रऽ 6९146ण† 8४ एश्फणत्ं 18 02110108 
2811618} 8.16 707 20 एो)6{01681 १९१९९ प€€6॥ 0 हक181 
07 शा एना†डै। 80706 08] 7 2167-01-786४ 068९117061011 01 
08.71.81102. 45 ११० श्रुतानुपालिनी 7@09718--स्वभावेोक्तिनोम यथा- 
वस्थितपदार्थरूपकथनम्‌ वकोक्तिनौम यथावस्थितमन्यथीकृटय 1 अत्र उपमादयः 
संकीर्णपयैन्ता वक्रोक्तिषु पतिताः स्वभावोक्तिः पुनरा्यांकार इति। ५९ 
8०४८1 10 {718 6006९0९0 166४1] 7914108. 6871167 
28861110 (11. 13) 8700५ स्वमावेक्ति--शान्रेष्वस्येव साम्राज्यं काव्येष्वप्येत- 
दीम्तितम्‌ । 1911170 20102418 17 118 ङक िषार७४ (वपष, 
88118, 8611898 60, 7. 28) 18 11076 7766188 © #78. 7017४. 
४०६ 06 ३6, 168४1801 + 9 ह प1४९ ४९ #.6- 00० 
० व॒क्रो क्तिजीवित ( 2 07 स 1110}) 188 0667 70प0} ४० 11६11 
015 2 {प्रः 01108 &&0 7 9 801 270 क8ह्पाशपक 
7108, {701 70€ 80.) 6 885 8--शाच्न्रसिद्धशन्दार्थोपनिबन्धनन्यति- 
रेकि यद्रैचिन्यै तन्मात्रलक्षणं वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति सहदयमानिनः 
केचिदाचक्षते । "५ वैचिच्य 0 2 5928478, 1006608 क0पो 118 
0७86४0० {9618 88 18618. 17 8 7060) ४1९ वैचित्र्य 18, 
121 {16 ०148 2 19४81912 (7 8), > कविप्रतिभानिवैरतित व्यापार, 
07 88 81101167 [प § 16, & वेदग््यभङईभणितिः । 00008716 &180--- 


प्रसिद्धं मागेसुत्ज्य्‌ यत्र वैचिन्यसिद्धये । - 
अन्यथेवोच्यते सोथेः सा ककोक्तिरदाहूता #. 
(11) 210 ढ08118"8 60 ९600 01 क्क्रोक्तिं 6871 16 & 81116760 
{70त्ा € 1911071 98३82६68 179 #18 फणश्- (1. 36) 


वक्राभिधेथशब्दोक्तिरिश ताघाम्टकृतिः-- 11676 वक्रोक्ति 18 &1९6७7 88 2 
0876६ 0 018 वकि प्रप ०६ भधा) (©, 41179 ९४* 
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धप ४8"8 6011110 671 शब्दस्य हि वक्रता अभिधेयस्य च वक्रता रोकोत्तीणेन 
हपेणावस्थानमित्ययमेवासावकारस्यारकारान्तरभावः) ; (1. 90)-- युत्त चक- 
स्वभावोक्छा सर्ममेवेतदिष्यते-- ०! ७16 6 6118 8, 116 7227141), 
1081 वक्रोक्तिं ४१ स्वभावोक्ति 60811४४6 ४6 ९0४180४8 ०7 81] 
00816 1117 ; (11. 34, 35)-- 0616 6 10167108 {0 8शप्न 
11181 ४06 चेदुर्मी 81516, 1 871४6 9 1#8 प्रसाद्‌, ऋलुता, ० कोमखत्व, 
111 16 0 06067 10 2. 86७6४ 600 1700810, 17 १९९० 
० पुष्ाथता 820 वक्रोक्ति, 80 8081, ४७ 6०10118, ©8 पाए & ०6. 
$ क 1010 1४8 119 श्म 88, 1010९1५6 1४ 16 60४ र प्राहुः 
07 60810 816 1188 80106 8681086 0 6070९69, 18 8180 104 
प्18006{8016 ; ४४ 1४8 ङ्ग {6 ०{-व४०७त ९6186 (11. 85)-- 


सेषा स्वैव (४, 1, सर्वत्र ) कक्तोक्तिरनयार्थो विभाग्यते । 

यलोस्यां कविना कार्यैः कोरंकारोनया धिना ॥ 
अ 0160, 6010109 && 17 १०९७६ 100 60005९60 क 018 ४681 
106170४ ० अतिरायोकि, 1०४48 ४0 ४०९ ९४६०1 अतिदायोक्ति = वक्रोक्ति 
1110) (87070818 (ङ, 7 906) 806 प्र 11260082 वर॑ (1. 262) 
01811011 185 १०७०-- सवत्र विषयेतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्टते । ता 
विना प्रयेणालंकारत्वायोगात्‌ । 01167 ४०811070 {0 {15 छ {९1060 
ध001162707॥ ० 006 (०70 वक्रोक्ति 18 41101888 ९.5१8 (].8)- 
वक्रोक्तिजीवितकारः पुर्गवैदश््यभद्रौभणितिस्वभावां बहुबिधां क्कोकिमेव प्राधान्यात्‌ 
कान्यजीवितसुक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यं च कान्यस्य प्रतिपेदे । अभिधान- 
प्रकारविरोषा एव चारकाराः । ,....... । उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपश्चः 
स्वीकृतः । केवलसुक्तिवेचित्यजीवितं कान्यं न व्यज्गयाथेजीवितमिति तदीयं ददौनं 
व्यवस्थितम्‌ । 420 »& ४7 (0. 170)--वक्रोक्तिदान्दध्वारकारसामान्यवचनो+ 
पीदाङकारविरेषे संक्ञितः । 10 ४6 88706 ®#6९† 8180 अभिमवगुप्त 1४ 
1018 ष्वन्यालोकलोचन (7. 208)-- यातिश्षयोक्तिलैक्षिता सेव सवौ वकोक्ति 
अ्लकारभकारः सवैः । ,.. । रोकोत्तरेण चेवातिदयः । तेनातिंरायोक्ति 
सवांकारसामान्यम्‌ । 40017816 &180 एर ए 2084758 11, 220. 

(1१) 48 381118४ 018 6४ गु19 ५०0५०016 ग वक्रोक्ति (० 
अतिक्षयोक्ति) &1९९1) 2४ 01818, 0820170, ए प्र008 {8 ४00 
00.6118; भ€ 18१९ {06 500864९0 1.6816४0 ग ३४ ४० 8 
8760106 9 1७-0-806660 ५०6१०७१ 95 पप्र ९18 (7, 175) 
४8--अन्यथोक्तस्य वाक्यस्य काङुष्टेषाभ्यामन्यथा योजनम्‌ । 8०१ 111४8- 
{72१6१ 0४ 

अहो केनेदगी अुदधिदारणा तव निर्मिता । 
त्रिणा श्रूयते ुद्धिने तु दारमयी कचित्‌ ॥ 
21106097 [1 प्श दर्शा एष प्राव 2.०१9 (8६. 158) 


8“ मानं दिनं [मा. नन्दिनं] प्राप्तं नेद नन्दी इरान्तिके । १7818 
आ. 141), कप ०१४, (४, 2. 598), त ०००६०४०१ (, 234), 
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16 8.2.४0» (7, 410), 8० 7087 12.167 प 11678 8.56 {16 
88.116 1101६66 €066ए10 ०7 वक्रोक्ति, 91716} 8006 &0 10 
16 1611 81 2 7627611 88 ‰ राब्दःकंकार 0201 एप19.६8 
(ॐ 9) &1९०8 0681068 8 ए8716‡ 0 श्लेष 08.116 वकष्टेष 


(ए) 4.8 ९6011110 ०6६८6७7 ६0686 {६९० 000660४८708 ° 
वक्रोक्ति, ॥00घ& 11 0{ {6761016 16668858.711 र {1701108 {6 
112281107 06४९९71 ४0670, 18 छ 21028119.*8 60166101 
वक्रोक्ति 28 (ए 111 8)-साद्द्याक्षणा वक्रोक्तिः}! &# लक्षणा, {9 
ए 27186060 प € 18108, 18 00881016 17 9१८ पए ४.४ ऽ--. # 

अभिधेयेन संबन्धात्‌ 8. &. द्विरेफ-श्रमर-भङ्ग ; 

सादस्यात्‌ ९. & मिहो माणवकः (& ००५९ 07? वृच्नोक्ति ) , 

समवायतः 9.8. गङ्खाया घोष" , 

वेपरीत्यात्‌ ® £ वृहस्पतिरयं भूख ; 

810, क्रियायोगात्‌ ९. £. महति समरे शन्रुननस्तवम्‌. 

प 810४ 18 ६0 प5, &८60४त10् ४ प 2101808, & 11618207611.- 
68] 10006 01 {0616 € 16881029, 0116 2417 7627066 
1 98 870 38८7110 11066 9 1016 € 07668102, 11 प6 
110 16081] 1286 {0 ¶ 2108718 211} 7 ८68-0.-816660. 2.४६ 
उपमाधपच ०1, भ1116 {1९ 976 वकोक्तिप्रपच्च 07 अतिङयोक्तश्रपश्च 
10 ४06 8871167 8670001, 1† 711 ९९ 2877878 €₹10€11॥ {787 
९ {667 भ 8019818 60166०४ ग वेच्ेक्तिं ४४५ 2६ 
08110, ए11908.18., 26 00678 676 18 110४ ६087 106 
हप] ४087 18 80610168 108१७ 0४, 


(1) 4६ ५6 88८6 16, व्नणश्न10 ए 2र$242.1828 
11. 93-94 ध) ए 8128.08*83 62 8.011016 {07 वकोक्ति, ?12.-- 
उन्मिमील कमठ सरसीनां कैरवं च निमिमीर युद्रतौत्‌ (अत्र नेत्रधमौवुन्मीख्न- 
निमीलने साद्दयाह्विकाससंकोचो लक्ष्यत.) 1४ 18 €११७१६, 88 "प 86001 
188 8810 (‰. 7, # ©, १०. 1 ड, ए, 150), 1021 प 08218 
28 पण108त्‌ ४६ 88 2 गुण (समाधि 7 7224170, प्रसाद्‌ 10 
10118128 ए, 95) 1010 27 अटेकार्‌. 8872001 18 ०6९५1४6, 
1116 चकोक्ति 90 अतिदायोक्ति, ४8 {6 911-10*21} (11, 100) 9! 
0057 ; 200 1४ 18 010८ ४0 +भ त 016 029 ©06 
{0108 17 {118 8प61181156 21 6४ 8164170 2 015106०7 
०6०6० {1610, 6870661] ङ 1 ९ 6160067 086 क 
78108118 16 00८0815 - 1106 0617667 © 028 276 81 का 
18.188 (28 ९९7 २९६०० 1०0७6 (८. 117, 3. 172--कान्यक्लोभायाः 
कतौ धमौ यणाः तदतिदायहेतवस्वरुकासः) 4.8 {8 98 {16 {8618 0६ 
{6 0886 &०, € 118१९ 0 06011116 &10त 0 16&87त 


पदा 9.४*8 {16210670# ता वक्रोक्ति 98 6120167 8 {गलाप््रला 07 
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2 8्08€व ८९०६ १९९७1०8६ ग 22411025 80 & 78088 
८0906010 9 ४6 88716, र्था 7 (८400818, 12.002 8*8 
©0प्र1 01601801, 18 ४0 0८ 7७६४7५०१ 88 & १९४] ९५1६6006 
782 07 प्19.112, २९४ $ 118718 708 08५6 6251860 17) 
{0110 एष 118 0 1706049४ अलक्रारसप्रदाय. 116 607070- 
1०0०1021 ?€18{107 06४ ९€ {21019 82; # ब. 278 ©8.0701 
6 70806 0 प्त प०४ 70617 8५९०४7६ ० वक्रोक्ति. 


(₹३1) 116 प]्प)8.16 6076गुधं ० ग वकोक्ति 98 9 शष्दारंकार्‌ 
९8.10६ ०6 &€716{162.11 ङ ९०४०७९६९१ 1४ 6106 8.2010 "8 
07 217189.02."8 &076610{0् ५ € 8816, ¶6 शा 0 
87 68.{17& २६ €7088 2710868 88 +€ 2764 28 27 86८01- 
7118067४ 0? & ९८1४८1९५ एदेण ( महिलगुण ), 8.20 17 18 
60106४18 {19६ 1 88 2815604 10 {6 101६ 0 & 1€- 
&11281 81871278 1176870601४8 ग 118. 6 6४8 8 
21768,4 र ४0 88 200 प {06 ०167 वकौक्ति 





पि०४68 0 11 36 4-866-00) 6000976 प ०४७ (112) {0 4 15 ००५४6. 
¶16 20718 606९0107 07 8129118 {0076 11 प्प ण्४९]६ ४ 
(ए. 178), 20) 2४8. (ॐ, ए. 8१2), 9०9 ४1६५2021} 2 (>, 93-94), 
200 7108 12{6९ 1717878 18 0078106 1, € †01 . 

11091718 06011100 ग 4 7 6 दए 2010 388 प्रसयक्षा इव 
¡ यद्धावाः क्रियन्ते मूतमाविनः  तद्धाविकम्‌. ६०७ 71678 2.00 †0 
{1118 ६6 {२४४७7 6०911071 {78६ {€ ००6५४ (माव) 8०४1१ 
९6 अद्यदभुत, 1५ 8१०४1 ०७ € 7686860 170 ए1714 87 26. 
60700619 {61728 (वाचामनाकुत्येन) 4» €> &7018 97 & 88४ 
170106६ 78९17106 18 0161९009 8.98 (111, 6)-- 
त तस्य स्वरसंक्मं स॒दुभिर' शिष्टं च तन्त्रीस्वनं 
वर्णानामपि शरधैनान्तरगतं तारं विरामे मृदुम्‌ । 
हैलखस॑यमितं पुनश्च खुडितं रागद्िस्वारि५ 
यत्सत्यं पिरतेपि गीतसमये गच्छामि -ण्वेचितं ॥ 


07 & पिध्रा6 1614671 21161080 &110186त ४९“ 
22, (7. 182) &1१68 {116 11818.166- 


अनातपत्रोग्ययमतर रक्ष्यते सितातपत्रैरिव सवैतो वरतः 
अनचामरोप्येष सतेत्र वीज्यते दिखासबाकुन्यजनेन कोष्ययम्‌ ॥ 


(१५) {प 6५0१५81166 1 (618 18६67 ८० ८ल४०० ग ५\6 
076 1४8 75 1४ €ञए18096व 85--भावः कवेरभिषायौत्रास्तीति । 
०7 (जर स०, 0. 178)-- कर्तो साव आकायः श्री तरि प्रदिबिम्बल्वेनास्तीति । 
भौत भावमा वा पुनः पुगश्रेतक्ति निवेदनम्‌ सोत्रास्तीति । 718 645 01010६४ 


(+ 
<2 


| 068 { -11. 59 


एषण) &०९8 86 10 2487182 11 264०0, 66 
0७१६१ भाव 287690४ 18 8६8१ 39 2 7811167 {6५118 
56788 पए७ ०) 10€76 17225186 1† ४ 8८5१2160 
11111107 65766181] ग॒ 38 {2811019 12 ९8 ४ ॐ प्रबन्धविषयगुण 
2113108118. 2180 08.115 1# (11, 52) > प्रवन्धविपयगुण 1818 १०९१7 
{27 17 {126 {0०प२८-{01॥ 76वप17610187४, ऽ12 - 

चित्रोदात्तादभुताथेत्वं कथाया. स्वभिनीयता । 

दाद्दानाकुरुता चेति तस्य हेतुं प्रचक्षते \ 


2ए॥ {281110१5 ?800176111678 107 {18 8& € 88 € 6- 
79.{€ 171 11 565-366 8€ 1 #0 © 08९1187 0 1, 28 8180 
1118 11016 €0066101107 0† {68 58726, ककल 06 18 
70४६901 {0110170 2 17841107 41517061 {16 {118४ 
2131118118. 2110188 601९९010 ° 211591४2 (110) 28 
14611068 1 उद्धेद, 19, 85-86) 18 80 पए {87 767०९6१ 
{7ठष्ा प्;€ 10 (00८01108 61500888 11116110 027 1४ 
76९0 70# € 1€76 {€ 7110 ©07810678.1107 &† 811 


(111) प्र € 208१112, 0 18167 71168 18 0181108 1508016 
‰07 116 गु ८81164 प्रसाद्‌, 1119 रस ८876 अद््चुत+ 0 अल्कार8 
{11७ सभावोक्ति ० प्रान्तिमान्‌ ०" अतिशयोक्ति 0007878 सादिल्यदप॑ण 
(र. 7 5741.) --न चायं प्रसादाख्यो गुणः भूत नाविनो प्रलभायमाणतवे तस्या- 
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